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० छु. रि 
निगभाश्नंत 
( श्वेताश्वतर- उपनिषृद्‌ ४,१६.१७ ) 
२. 
धृतात्परं भण्डमिवातिसूक्ष्मं 
ज्ञात्वा शिवं सवंभूतेषु गृढम्‌ । 
विश्वस्येकं परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ।। 
माखनमें स्थित सारभाग-से परम सुक्ष्म जो अतिशय सार, 
एकमात्र सव ओर व्याप्त जो घरे हुए सकल संसार । 
सव भूतोंमें छिपे हुए हैं शिव-कल्याण गुणोंसे युक्त, 
जान उन्हीं प्रभूको होता नर सव भवके वन्धनसे युक्त ।। 


wv * 


एप देवो विश्वकर्मा महात्मा 

सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
हृदा मनीषा मनसाभिकल्प्तो 

4 एतहिदुरमृतास्ते ` भवन्ति ।। 
ये ही देव विश्वकर्मा हैं परमात्मा सवके स्वामी,'- 
सव मनुजोंके सदा हृदयमें वसे हुए अन्तर्यामी । 
हृदय, बृद्धि, मनसे चिन्तन हो तव इनका हो साक्षात्कार, 
इस रहस्यको जान गये जो जन्म-मृत्युसे होते पार ॥। 
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“श्रीकृष्ण-सन्देश'के उद्देश्य तथा नियम 


उद्देश्य : घमं अध्यात्म, भक्ति, साहित्य एवं संस्कृति-सम्बन्धी लेखों द्वारा | 

जनताको सुपथपर चलनेकी प्र रणा देना और जनमानसमें सदाचार, सद्विचार, 
राष्ट्रप्रेम, आस्तिक्य, समाजसेवा, सर्वाङ्गीण समुन्नति तथा युगके अनुरूप | 
कत्तंव्यबोध जाग्रत्‌ करवा “श्रीकृष्ण-सन्देश का शुभ उद्देश्य d । 

# लियम : उद्देश्यमें कथित विषयोंसे संबद्ध श्रुति, स्मृति, पुराण आदिके 
अविरुद्ध तथा आक्षेपरहित एवं छोककल्याणमें सहायक लेख हो इस पत्रिकामें 
प्रकाशित होते Eq लेखोंमें काट-छाँट, परिवत्तेन-परिवर्धेध आदि करने अथवा 
उन्हें न छापनेका संपर्ण अधिकार सम्पादकको है। अस्वीकृत लेख बिना ut 

| नहीं छोटाये जाते | वापप्तीके लिए टिकट भेजना अनिवार्य है । लेखमें प्रकाशित 
विचारके छिए लेखक ही उत्तरदायी है, सम्पादक नहीं । 

लेखक उद्देष्यमें निदिष्ट विषयपर ही उत्तम विचारपणं लेख भेजें । लेख 

स्वच्छ और सुपाठय अक्षरोंमें कागजके एक पृष्ठपर बायें हाशिया छोड़कर 
Rer होना चाहिए | लेखका कलेवर अधिक बड़ा न रहे। सामग्री सुन्दर, 
सामयिक तथा प्रे रणाप्रद हो। लेख 'सम्पादक' श्रीकृष्ण-सन्देश' श्रीकृष्ण जन्म- 

| स्थान-सेवासंघ मथुराके पते पर भेजे । 

x 'श्रोकृष्ण-सन्देश” अगस्त माससे प्रारम्भ होकर प्रत्येक मासको पहली 
तारीखको प्रकाशित होता है, इसका वाषिक मल्य ७) है। जो लोग एक सो 
इक्यावन रुपये एक साथ एकबार जमा कर देते हैँ, वे इसके आजीवन 
ग्राहक माने जाते हैं। उन्हें उसी चन्देमें उनके जीवनभर 'श्रीकृष्ण-सन्देश' 
मिछता रहेगा । 

ग्राहकको अपना नाम पता सुस्पष्ट छिखना चाहिए । ७) चंदा मनि- | 
आर्डर द्वारा अग्रिम भेजकर ग्राहक बनना चाहिए । वो० पो० द्वारा अंक जानेमें १ 

$ अनावदयक विछम्ब तथा व्यय होता है । 

+ विज्ञापन १ इसमें उत्तमोत्तम समाजोपयोगी वस्तुओका हो विज्ञापन 
दिया जाता है । अइळीळ, जादू-टोने आदि तथा मादक द्रव्योके विज्ञापन नहीं 
छपते । विज्ञापन पुरे पृष्ठपर छपनेके लिए ५००) रुपये तथा आधे पृष्ठपर 

। छपनेके लिए ३००) रुपये भेजना अनिवायं है । 
पत्र-व्यवहारका पता : 
व्यवस्थापक-- श्री कृष्ण-सन्देश' 
श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ 
मथुरा | 
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श्री शिवनाथ दुवे 

श्री गिरीशचन्द्र गुरुरानी “शास्त्री” 
डॉ० जयकिशनप्रपाद खण्डेलवाल 
श्री रन० एच० चन्द्रशेखर स्वामी 
श्री नेमचन्द्र जेन 

श्री जगदीशशरण बिलगइनाँ 'मधु' 
श्री सुनहरीलाल शर्मा 
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व्रत-पवं 


वैनायकी गणेशचतुर्थी ब्रत । 
श्रीरामविवाह-महोत्सव । 


चम्पाषष्ठी ब्रत । 

मोक्षदा एकादशीब्रत : सबके लिए; गीता-जयन्ती । 
प्रदोष १२ ब्रत । 

ब्रतके लिए पूर्णिमा, दत्तात्रय-जयन्ती । 
स्तान-दानको पूर्णिमा । 

संकष्टी गणेशचतुर्थी ब्रत । 
घनु-संक्रान्ति ( खरमासारम्भ ) । 
पाश्वंनाय-जयन्ती । 

सफला एकादशी ब्रत : सबके लिए । 
प्रदोष १२ व्रत । 

मासशिवरात्रिव्रत । 

सोमवती ग्रमावास्या । 


d. 000 “ ०9०७ का, > 
^ atn 







¢ c b" 
Jf. USE 
E Me . germen, ) k 
M d. e 
ES pe : ५ Nu ix A * e do 
श्रीकृष्ण-जन्मस्थान ¦ 
प्रत्यक्ष-दर्शियोके भावभोने शब्द-सुमन 
ध 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जन्मभू मिमें ग्राकर घ्रसीम शान्ति प्राप्त हुई । 
कृष्णकुमार प्रसाद्‌ 
प्रोडक्शन मेनेजर, उड़ीसा सीमेण्ठ लिमिटेड, 
रांजगंगपुर । 


झाज मुझे इस पुण्यस्थानपर दर्शन करनेका सौभाग्य प्रास हुआ । इस स्थानको 
देखनेसे स्वतः इस बातकी अनुभूति होती है कि यह श्रीकृष्णका जन्म-स्थान रहा होगा । 
इस पुण्य जन्म-स्थानपर जो विशाल भवनका निर्माण होने जा रहा है, उसके लिए ईश्वरसे 
यही प्राथना है कि कार्य सुचार रूपसे चलता रहे तथा निविष्नरूपसे शीघ्र पूणं हो। 
मेरी शुम-कामनाएं स्वीकार हों । 


विश्वनाथप्रसाद मेहरोत्रा 

डायरेक्टर : हिन्दुस्तान इण्डस्ट्रीज एण्ड मशीन प्रा० लि०, 

वाराणसी । 

श्री्गष्ण-जन्मस्थानके पावन दर्शनका अवसर यों एकाधिकबार प्रास हो चुका है। 


इस बार इसके समग्र पूर्वतिहासके सन्दमेमें श्री प० गिरधारीलाल चतुवंदीजीने जब 
मुझे परिचित कराया, तो स्पष्ट हो गया कि आज उसके उद्वाराथे तीब्रताके साथ किया 


जा रहा यह प्रयत्न प्रत्येक भारतीयके लिए निःसन्देह गर्वका विषय है। wd लेखनीसे हम 


भारतीय-संस्कृतिके प्रति निष्ठा रखनेवाले प्रत्येक व्यक्तिसे साग्रह विनम्र भ्रनुरोध करेगे कि 
जन्मस्थान-पुनरुद्धारकी समग्र योजनाको शीघ्रसे-शीघ्र मूतंरूपमें परिणत करानेमें प्रपनी 
हर सम्मव शक्तिका दाय प्रदान कर । कारण विश्वमें सुख-शान्ति एवं सामंजस्यका 
व्यावहारिक उपदेश मात्र मारतीय-संस्कृति ही देती है और उसका उपाय भी वही बताती 
है। इस भारतीय संस्कृतिका पोडशकलात्मक quieq भयवात श्रीकृष्ण हैं प्रोर यह 
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उन्हींका जन्मस्थान है । स्वतन्त्र भारतमें उसे भपने पूर्ण विकसित रूपसे विराजित करना 
प्रत्येक सारतीयका राष्ट्रीय कतंव्य ही है 1 


गोविन्द्‌ नरहरि चैजापुरकर 

एम० ए०, न्याय-वेदान्त-सा हित्या'चाये, 
साहित्य-विभागाघ्यक्ष ४ स्याद्वाद-महाविद्यालय, 
सम्पादक 'श्रीकृष्ण-सन्देश' 

वाराणसी । 


I am deeply impressed not only by the most elaborate and beauti- 
ful temple and guest house being erected on the holy site of Sri Krishna 
birth place, but also to the intense peace of the atmosphere, bearing 
witness to the Lord's eternal presence here 

John Moffitt 

Rocklands, Gord on Sville 
VA, 22. 9. 42. U. S, &. 
Krishna Behari Bajpeyi 
T. C. Guiar Hall 

Delhi University, Delhi. 


Today it has been my proud privilege to visit the birth place of 
Lord Krishna by His grace for the second time with a party of seven 
members. We have been impressed by the work carriedon here and 
we pray that Lord Krishna fulfill the ambition of those who have under- 
taken to build the Temple. May Lord Krishna bless them. 


Ramharsk . S. Dwarika 
Mrs. E. Devnarain P. 0. Box 81, Shakaskraal 
Mrs. A. Chetty. Natal 
Mrs. P. Chetty South Africa. 
Mrs. Bachoo. 
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योगारूढ और युक्त की स्थिति 


अमुक कर्मका फल मुझे श्रवश्य मिले और अमुक रूपमें ही मिले, ऐसा भ्राग्रह नहीं 
रखना चाहिए। कर्मफलकी थाशा-तृष्णा छोड़कर ही कतंव्यका पालन करना चाहिए d 
जो ऐसा करता है, वही सच्चा संन्यासी और योगी है । केवल अग्निहोत्र छोड़ देने भोर 
निष्क्रिय होकर dà रहनेसे न कोई संन्यासी होता है भ्रौर न योगी । सन्यास झौर योग 
शब्द मावदष्टिसे एक ही श्रभिप्रायके पोषक हैं। जिमको लोग संन्यास कहते हैं, उसीको 
योग भी समभो। संन्यास कमंत्याग नहीं, संकल्प-त्यागका नाम है। जिसने समस्त 
संकल्पोंको--कर्मफल प्रा सि-विषयक' भावना या तृष्णाको त्याग दिया है, वही संन्यासीके 
सम्मान्य पदपर प्रतिष्ठित होनेका भ्रधिकारी है। योगी या - कर्मयोगी भी वही है, जिसने' 
फलासंगको त्याग दिया है। फलविषयक संकल्पका त्याग किये विना कोई योगी भी नहीं 
हो सकता । योग कहते हैं समत्ववुद्धिको । जो उसपर झारूढ होनेकी इच्छा रखता हो, उस 
मननशील मनुष्पके लिए योगकी प्राप्तिमें कमं--निष्काममावसे किये जानेवाले कमका 
अनुष्ठान ही कारण है। कमफलकी झासक्तिके त्यागपूवे क कतंठ्य-कमंका अनुष्ठान किये 
बिना कोई समत्ववुद्धिरूप योगपर झारूढ नहीं हो सकता । दुःख हो, सुख हो, लाभ हो, 
हानि हो, जय हो या पराजय हो--सभी अ्रवस्थाओंमें समभाव रहें; किसी भी दशामें मन 





हर्ष-शोकरूप विकारोंके वशीमूत न हो--यही समता या समत्वबुद्धि है। यह समता 
निष्काम कर्मयोगक्रे अनुष्ठानसे ही प्राप्त होती है। जिसे यह प्राप्त हो जाती है 
उसीको 'योगारूढ! कहते हैं। जिसे योगारूढकी स्थिति प्राप्त हो गयी है, उसके लिए 
कल्याणकी प्राप्तिमें 'शम'को कारण वताया गया है। संपूर्ण संकल्पोंका अमाव हो जाना 
ही 'शम' कहलाता है । जबतक मनमें संकल्प-विकल्प होते रहते हे; तबतक पुरुष प्रशान्त 
रहता है। फिर अशान्तस्य कुतः खुखम्‌ इस उक्तिकै अनुसार उसके लिए सुख-प्रासि 
या वल्याणकी उपलब्धि असंभव है। अतः शम भ्रर्थात्‌ समस्त संकल्पोंका अमाव परम 
श्रावश्यक है । जो योगारूढ होकर “शम'-प्रात है, वही परमकल्याणका भागी होता है । 


पूछा जा सकता है कि “योगारूढ'की पहचान क्या है? किस अवस्थामें साधन- 
सम्पन्न पुरुपको 'योगारूढ'की पदवी प्राप्त होती है ? इस प्रश्‍नके उत्तरमें यह जान लेना 
चाहिए कि 'जव इन्द्रियोंके विषयों अथवा भोगोंमें आसक्ति न रह जाय तथा कर्म विषयक 
आसक्ति मौ दूर हो गयी हो, उस अवस्थामेँ सम्पूर्ण संकल्पोंके त्यागी पुरुषक्तो 'योगारूढ' 
कहते हैं। यह योगारूढावस्था ही कल्याणकी प्रासिमें हेतु है । इसीसे थात्मोद्धार होता 
है 1 प्रत्येक मनुष्यको आत्मोद्धारके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए 1 सारे जगत्‌के प्राणी 
संसार-सागरमें डूबे हुए हैं, भवपाशमें dq हुए हैं। बुद्धिमान्‌ मनुष्य सावधान हो स्वयं 
अपने ही द्वारा भ्रपने झापका उद्धार करे । संसार-सागरसे पार जाने या भवपाशसे' मुक्त 
होनेके लिए सचेष्ट रहे । वह कदापि भ्रपनेको श्रधोगतिमें न डाले; क्योंकि जीवातमा 
स्वयं ही अपना बन्धु या मित्र है तथा वह वस्यं ही अपना शत्र है । उसके ग्रात्म-कल्याणुके 
साधनमें दूसरा कोई मित्र नहीं और न उसकी श्रधोगतिमें दुसरा कोई शत्रु ही & I 
जिसने अपने मनको जीतकर वशमें कर लिया मरौर जिसका अपने शरीरपर भी 
नियन्त्रण है, वही जीवात्मा स्वयं पना मित्र है ग्रौर जिसने मन ्रौर शरीरको नियन्त्रित 
नहीं कर रखा, वही पने साथ शन्रुतापूर्ण बर्ताव करता है । 

सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख और मान-प्रपमानमें भी जिसके भ्रन्तःकरणकी वृत्तियाँ पूर्णत: 
शान्त हैं, निविकार d; ऐसे जीवात्मा पुरुषके ज्ञानमें सच्चिदानन्दघन परमात्मा नित्य 
विराजमान है । उसके बोघमें परमात्माके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं । जिसका 
भ्न्त:करण ज्ञान-विज्ञानसे gu है, जो wur निविकार और जितेन्द्रिय है; जो 
मिट्टीके ढेले, पत्थर और gauper समान समभनेवाला है, वही योगी युक्त या परमात्माको 
प्राप्त कहा जाता है । जो सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्रेषपात्र तथा बन्धुजनोंमें 
भी समभाव रखनेवाला है, किसीके प्रति राग भ्रौर दष नहीं करता, वह समबुद्धि योगी 
सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए जिसने मन-इन्द्रियोंसहित शरीरको भी जीत लिया, जो 
वासना ध्रौर संग्रह-परिग्रहसे रहित है; ऐसा योगी पुरुष प्रकेला एकान्तस्थानमें वेठकर 
निरन्तर ग्रात्माको परमात्माके ध्यानमें लगाये । 


€ 


¢: t श्रीकृष्ण-सन्देश 


-—— 


——— — ——— — uM ALLG Ul SEES 


n—— जित nS विर 





अंश और अंशी 


[ १ |] 


तुमसे प्रकट हुआ पालित तुम्हींसे विश्व 
फिर guit ही छीन होता-यह क्रम है 
तो भी तुम्हें जानता न जगत्‌, अनूठी वात ! 
झूठी कल्पनामें रहा जीवन भरम d 
सच सपना है, अपना जो हे पराया हुआ 
रज्जुरूष आप ही में साँपका बहम है, 
गोदमै पयोनिधिकी ऊमि केसे भूली फिरे 
रवि छविमान्‌ केसे फैल गया तम हे॥ 


SR] 

नित्य पूण चन्द्र ! छूटी तुमसे किरण मै हूँ | 

पाती आयी सतत guia उजियारी मै, 
तुमसे मिलनका प्रयास असफल हुआ 

राधाकान्त ! क्या करूँ नितान्त थको-हारी में । 
रोम-रोम व्योम-त्रहाअंड तुम ढोते सदा . | 

कणिका तम्हारे लिए होऊँगी न भारी में 
भूळी-मटकी हूँ शीघ्र उरसे लगा लो मुझे 

मेरे महासिन्छु लोल-ळह्दर तुम्हारी Ha 


| —hm' 
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भक्ति और भगवत्तस्वका वर्णन ! 


गोताका सातवाँ अध्याय 


पूज्य स्वामी श्री अखण्डानन्द्जी सरस्वती 
ध 


यद्भक्ति न विना सुक्तियंः Ger सवंयोगिनाम्‌ । 
तं चन्दे परमानन्द्घनं शीनन्दनन्दनम्‌॥ 
--श्री मधुसूदन सरस्वती 


जिनकी भक्तिके बिना मुक्ति नहीं मिलती, समी प्रकारके योगियोंके लिए जो 
सेवनीय हैं, परमानन्दघन उन श्री नन्दनन्दनकी मैं वन्दना करता हँ) 

गीताके सातवें अध्यायकी प्रपनी टीकाके प्रारम्ममें वेदान्तियोके समाजमें सुप्रसिद्ध 
एवं विशेष प्रतिष्ठाप्राप्त, भ्रह्न तसिद्धि, सिद्धान्तबिन्दु, वेदान्त-कल्पलतिका जैसे ग्रन्थरत्नों के 
रचयिता स्वामी श्री मधुसूदन सरस्वतीजी ने यह मंगलाचरण किया है । 

श्री मधुसुदन सरस्वतीजी भ्रौर प्रायः सभी वैष्णवाचार्य गीताके इस सातवें 
घ्यायको दूसरे काण्डका प्रारम्भ मानते हैं। उनकी मान्यता है कि 'गीताके पहले छः 
अध्यायोंमें प्रधानतया कर्मका वर्णन है, दूसरे छः भघ्यायों (७ से १२ तक ) में उपासनाका 
झौर अन्तिम छः भरघ्यायों ( १३ से १८ तक ) में प्रधानतया ज्ञानका वणन eV 

- मगवत्पाद श्री शंकराचार्य गीतामें वस्तुप्रधान प्रतिपादन स्वीकार करते हैं, 

साधनप्रधान नहीं । प्रतएव उनके भाष्यमें इस तरह गीताके तीन काण्डोंमें विभाजनका 
कोई संकेत नहीं है । 

कई लोग कहते हैं : 'तत्त्वमसि? इस महावाक्यको लेकर गीताके पहले ६ ग्रध्यायोंमें 
“तवम्‌? पदार्थकी प्रघानतासे प्रतिपादन है। दूसरे ६ uem ( ७ से १२ तक ) में “तत्‌ 
पदार्थेकी प्रघानतासे तो तीसरे ६ श्रघ्यायों ( १३ से १८ तक ) में दोनोंके एकत्वका 
प्रतिपादन है vU 


कुछ लोग “तत्वमसिके स्थानपर “ग्रहं ब्रह्मास्मि महावाक्य लेकर पहले छः 
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भ्रध्प्रायोंमें 'अहं'-पदार्थ का, दूसरे छः ग्रध्यायोमे "Wr पदार्थेका प्रौर भ्रन्तिम छः भ्रध्यायोंमें 
“प्रस्मि-पदार्थ--दोनोंके एकत्वका प्रतिपादन बतलाते हैं । 

कोई-कोई यह भी अ्रन्तर बतलाते हैं कि “द्वितीय ग्रच्यायमें वणित emm 
साधनकी एक परिपक्वावस्था है, तो दूसरी परिपकवावस्था है बारहवें प्रध्यायमें वाणत 
“मक्त! । किन्तु इनमें स्थितप्रज्ञ प्रथमावस्था है, तो भक्त द्वितीयावस्था । चौदहवं प्रघ्यायमें 
गुणातीतके रूपमें जिसका वर्णन है, वह सिद्धावस्थाका तृतीय रूप है ४' 

'्ह्मसिद्धि’ नामक ग्रन्थमें श्री मंडन मिथने सिद्ध किया है कि स्थितप्रज्ञ साधक ही 
हे, सिद्ध नहीं । क्योंकि वह आत्मन्येवात्मना qui भर्थात्‌ भरन्तःकरणमें रहकर ही सन्तुष्ट 
होता है। भक्तके वणानमें कहा गया दै : सन्तृष्टो येन केनचित्‌ । स्थितप्रज्ञ uw 
होकर ही सन्तुष्ट होता है; लेकिन मक्त अन्तमु ख रहे या वहिमु ख, सर्वत्र सन्तुष्ट है । 
गुणातीतका वर्णन है ! 


प्रकाश च प्रवासच च सोइमेच च पाण्डव । 
न देछि संप्रवृत्तानि न निवत्तानि काडक्षति॥ 


अर्थात्‌ वह संतोषसे भी निरपेक्ष रहता है । यह सिद्धावस्था हे । 


जो भगवातुको जानकर उनसे प्रेम करते हैं, उनके विषयमें भगवान्‌को कोई 
झाश्चयें नहीं; क्योंकि वे जानते हैं. कि 'जो एकबार मुझे देख या जान लेगा, वह मुझसे 
प्रेम किये बिना रह ही नहीं सकता' : - 


उमा राम gus जिन जाना! 
तिनहि भजन तजि भाव न आना ॥ 


जिसने कभी देखा-जाना नहीं, जो केवल सुन-सुनकर श्रद्धा करता है और श्रद्धाके 
भ्रधीन अपना सर्वस्व लुटा देता है, उसका प्रम देखकर स्वयं भगवान्‌ मी उसके ऋणी 
हो जाते हैं । उन्हें भी बड़ा ग्राश्‍चये होता है कि हमें यह कितना श्रेष्ठ प्रेमी प्राप्त हुआ, 
जो बिना देखे-जाने, बिना मिले हमपर भ्रपना सर्वस्व निछावर कर देता QU इसीलिए 
गीताके छठे प्रध्यायक्रे ग्रन्तमें ( ६.४७ ) भगवाघुने कहा है + 
योगिनामपि सवषां मद्गतेनान्तरात्मना। 
श्रद्धावान भजते यो मां ख मे युक्ततमो मतः ॥ 


सब योगियोंमें श्रेष्ठ योगी वह है, जो श्रद्धावान, सन्‌ मद्गतेन अन्तः 
रात्मना मां सञ्जते । यहाँ रधान इस बातका सूचक है कि झमी उसने देखा या जाना 
नहीं है; क्योंकि साक्षात-प्रपरोक्ष होनेके बाद मानने या श्रद्धा करनेकी बात नहीं र हती । 
जानी हुई बात हो जाती है। | 
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झब प्रश्‍न होगा कि वे भगवान्‌ कैसे मिलें? उनमें धपना भन कंसे लगाया जाय? 
'मद्गत” का भ्रथं क्या है? अपनी अन्तरात्माक्रो संलग्न करनेके मानी क्या है? भजन 
कैसे करें झौर किसका करे? भजनमें बाधक क्या हैं? इन्हीं सब प्रश्नोंके उत्तरके लिए 
गीताका सातवां अध्याय प्रारम्भ होता है । 
श्री रामानुजाचार्य कहते हैं : छठे अध्यायमे जिस योगका वणुंन किया गया, उससे 
प्रात्मज्ञान होता है; क्योंकि वहाँ कहा गया है: 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहलि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ 

— ६.१० 
प्रथांत्‌ योगी एकाम्तमें बेठे । अपना सहायक भी कोई न रखे। चित्तवृत्तिको प्रति- 
लोम परिणामसे युक्त करे । युक्त हार-विहार श्रादिवाला रहे । चित्तवृत्तियाँ नेत्र, करों आदि 
मार्गोसे संसारमें जाती हैं, उन्हें वहाँसे लौटा ले ।' 


तत्रैका्र मनः ऊत्वा यतचित्तेन्त्रियकियः । 
झपने मनको एकाग्र कर ले भौर भ्रन्तमें-- 


आत्मसंस्थं मनः छत्वा न किञ्चिइपि चिन्तयेत्‌ । 
झपने मनको झात्मामें स्थित कर ले । किसी भी दूसरे विषयका चिन्ता न करे d 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति । 
सवंत्र परमात्माका और परमात्मामें सबका दर्शन करे । 


सबेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 


सब भूतोंमें we eru sper सव wdiet देखे | भ जत्येकत्वमास्थितः-इस प्रकार 
झपने परिपूर्ण रूपका अनुभव प्राप्त करे । 


इस तरह छठ अध्यायमें उस योगीका वर्णन किया गया है, जिसे झ्ात्म-साक्षात्कार 


होता हे । 


अब कहते हैं : ग्रात्मसाक्षात्कारके बाद भगवानूकी भक्ति करे; तब भगवत्तत्त्वका 
ज्ञान होता है। पहले ग्रात्मज्ञान, फिर भक्ति और तब भगवत्तत्वज्ञान--ये तीन वस्तुएं 
हैं। छठे ग्रध्यायमें योगाम्यास और उससे श्रात्मतत्त्वके ज्ञानका वर्णन किया गया । श्रब 
सातवें भ्रध्पायमें भक्ति एवं भगवत्तत्वके ज्ञानका वणन करते d 06 शास्त्रीय भाषामें छठ 
प्रध्यायमें 'त्व-पदाथंप्रधान वणुंनका उपसंहार करके सातवे अ्रध्यायमें “तत्‌"पदार्थ प्रधान 
वर्णन प्रारम्म करते हैं । 
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वैष्णवाचार्य कहते हैं ः 'वस्तुत। माहात्म्यज्ञानके बिना भक्ति नहीं होती । जब 

हम किसीकी महिमा जानते हैं, तभी उसकी भक्ति करनेकी इच्छा होती है: 
माहास्म्यञ्चानपूर्वस्त्‌ ec: सवंतोऽधिकः। 
स्नेहो भवितरिति ख्यातस्तया सुक्तिने चान्यथा ॥ 

अपने निबन्ध-ग्रन्योंमें श्रीवल्लभाचार्यजी महाराजने इस प्रसंगको इस प्रकार लिया 
है: “पहले होना चाहिए भगवान्‌के माहात्म्यका ज्ञान; रथात्‌ यह ज्ञान कि भगवान्‌ सर्वज्ञ, 
सर्वशक्तिमान्‌, परमदयालु और वात्सल्य रखनेवाले हँ । आचिन्त्य-श्रनन्त कल्याण-गुरागणे क- 
धाम प्रभुकी महिमा जानकर भी जो भजन न करे, वह तो निरा मूर्ख है। 

*gee: सवेतो5धिकः स्नेह:'--फिर सबसे अधिक भौर हढतर स्नेह भगवान्‌से हो । 
यह नहीं कि 'किसीसे स्नेह मत करो । बालक, मित्र, पति या पत्नी समीसे स्नेह हो; 
पर सबसे अधिक स्नेह भगवानसे हो। अपने हृदयकी यह तैयारी रखें कि “'भगवान्‌का 
भजन नहीं छोड़ेंगे, मले ही सारी दुनिया छूट जाय ।' 

'सुद्दढ? यानी स्नेहमें दृढता हो । जरा-सी कठिनाई पड़ी झौर हठ गये, ऐसा न 
हो । इसी प्रेमका नाम “भक्ति! है और यही मुक्ति देनेवाली है । | 

भक्ति'का ग्रथे है: भाग, विभाग । एक झोर संसार और दूसरी भोर भगवान्‌ 
रहें, तो हमने अपने नेत्र भगवान्‌से लगा दिये और संसारसे हटा लिये: भागो भक्ति: | 
श्री वहलमाचार्यजी कहते हैं : 'भज्‌' धातुका ni है सेवा भौर ति प्रत्ययका ग्रथ है स्नेह । 
इस तरह स्नेहपूर्वक भगवानूकी सेवाका नाम भक्ति हे ।' सातव अ्ध्यायमें इसी भवित एवं 
मगवत्तत््वका वर्णन किया गया हे । 
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श्री बलराम 

शी सुद्शन सिंह 'चक्र' 
ध 


मत्स्याइवकच्छपचसिहवराह हंसराजन्यविप्रविदुघेछु कृतावतारः । 
ed पालि नस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं pdt हर यदूत्तम चन्दनं ते ॥ 
भागवत १०.२.४० 


देवासुर-संग्राममें देवताप्रोंद्रारा पराजित दैत्य पृथ्वीपर अ्रवतीर्ण हो गये । नरेशोंके, 
शूरोके गृहोंमें जन्म सिया उन्होंने । स्वमावतः वे यज्ञ, हवन, तर्पण, वेदपाठक्रे विरोधी 
थे । प्राहुतिसे देवताओंका और श्राद्धे पितरोंका पोषण होता है । यदि मनुष्य यजन 
एवं श्राद्ध छोड़ दे तो देवता स्वतः दुलेम हो जायेंगे । सम्मुख युद्धमें पराजित होकर देत्योने 
देवताझोका आहार बन्द कर देना चाहा । पृथ्वी और उसपर भी मनुष्य ही तो निखिल 
लोकोके पोषक हैं । दैत्योंने नृपवंशोंमें उत्पन्न होकर शासन-सूत्र सम्भाल लिया । प्रजा तो 
शासकका प्रनुगमन करती है । 

भार-_स्थूलशरीरके लिए स्थूलपदार्थका भार होता है; किन्तु qeu लिए तो 
सुक्ष्म ही मारी होगा । सत्त्वगुण धारक-पालक है भ्रौर तमोगुण विनाशक । सत्व वायुके 
समान घारण करनेवाला भ्रौर तमस्‌ प्रन्धकार एवं मृत्युके समान नष्ट करनेवाला । हमारे 
इस स्थूलजगत्‌का धारण जो घ्राधिदैविक शक्तियाँ करती हैं, उन सूक्ष्मशक्तिपों-- 
देवताओकि लिए स्थूलपदार्थाका भार ही क्या ? किन्तु जब जगतमें तमस्‌ बढ़ जाता है, 
प्रघर्मका प्राबल्य होता है, वे दिव्यशक्तियाँ *झाकुल हो उठती है । उनके लिए अन्याय, 
अत्याचार, कदाचारके जो सुक्ष्म तामस भाव हैं, असह्य हो उठते हँ । भूमि, हमारी 
इस पृथ्वीकी ग्रघिष्ठात्री भूमिंदेवी जब ऐसे भारसे पीडित होती हैं, तो वे प्रजापति महेन्द्रके 


पास ही तो जा सकती हैं ! देवराजका ही तो कतंव्य है कि वे समस्त देवताझोंके कार्योका _ 


सामञ्जस्य बनाये रख । 
द्वापरका प्रन्त ! जगत्में, विशेषतः घर्ममूमि भारतमें भ्रसुर-नरेशोंका प्राबल्य हो 
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गया । भूमिके लिए अ्रसह्य हो गया उन उद्धतोंका भ्रत्याचार--भूकम्प, जलप्लावन, 
ज्वालामुखी, महामारी; लेकिन यह कुछ शक्य नहीं था। भ्रसुरोंकी शक्ति, उनका पराक्रम, 
उनकी वुद्धि म्रौर विद्या इन सत्रको परास्त कर चुकी थी । धसुरोनि देवधानीको त्रस्त 
गौर ्ातङ्कित कर दिया था । 


भूमिका कष्ट ग्रकेला ही तो नहीं था, देवताग्रोके हविष्य भी बन्द होते जा रहे 
थे । देवराजके समीप कोई उपाय नहीं था । देव-शक्तिसे ये मत्यंषराके भ्रसुर ufum 
प्रवल हो चुके थे । महेन्द्रके पास एक ही उपाय था किवे सृष्टिकर्ताकी शरण लें। 
भगवान्‌ ब्रह्माने सुरोंको देखा, भूदेवीको देखा भौर उनके साथ देखा विनाशके अ्रधिष्ठाता 
भगवानु शशाउूशेखरको । देवराज केलाशपे' मगवातु शंकरको साथ ले गये ३ 1 इस सुष्टि- 
कालमें असुरोंका यह उच्छुङ्खल भाव उन महारुद्रको भी झभिप्रेत नहीं था । स्रष्टा क्या 
करे? वे तो सृष्टिके अ्रधिष्ठाता है । निर्माण ही WRIT है उन्हे । नियमन-शासन 
भला वे क्या जानें ? सबको लेकर वे क्षीरपागर-तटपर तो पहुँचनेवाले ही थे । वे पालन- 
कर्ता शेषशय्यापर भ्रानन्दरूप ग्रवस्थित होंगे । भ्रातंजन उनको छोड़कर ग्राश्‍वासनके लिए 
भला किसे पुकार ? 


भगवान्‌ ब्रह्मा जानते थे कि वे सान्द्रनील लक्ष्मीनिवास भ्रमु प्रन्वेषणसे प्रात नहीं 
होते । सृष्टिके भ्रारम्ममें श्रपने कमलके नालछिद्रसे वे उन्हें पानेका युगोंतक विफल प्रयास 
कर चुके थे । उन्हें तो भ्रातुर उत्कृण्ठाकी कातर पुकारसे ही पाया जा सकता है। 
देवताप्रोने स्रष्टाके नेतृत्वमें प्राथना प्रारम्म की और प्राथना करते-करते पितामह 
घ्यानस्थ हो गये । भन्तरके ग्रालोकमय प्रान्तमें ही तो वे ऋषिकेश निवास करते हैं ! 

“प्रभुका प्रसाद प्राप्त होगा ! वे यदुवंश को कृतार्थ करेंगे | प्याप सब उनकी सेवाके 
लिए भ्रपने ग्रंशोंसे पृथ्वीपर जन्म ग्रहण करें ! ' अन्तरके आदेशको पितामहने सुना दिया । 
देवता सदासे भ्रसुरोंके अनुज हैं! तब पृथ्वीपर वे पीछे ही तो प्रकट होंगे ? wur, 
अवतार तो होगा ही । जब मानव-प्रयास, नैसगिक उपद्रव ग्रौर देवशक्तियाँ मी भूमिके 
हृदय भारतमें कदाचारका वेग रोक नहीं पातीं--जब मानव प्रकृतिपर, देवताम्रोंपर भी 
विजय करके भ्रपने गर्वेमें मत्त हो जाता है, तमी तो अवतार होता है ! 

x | X x 

“भाता देवकीके गर्भमें मेरे अंश भगवात्र्‌ अनन्त पहुंच चुके, भप उन्हें वसुदेवजीकी 
दूसरी पत्नीमें जो गोकुलमें, नन्दभवनमें हैं, शाकषित कर दें !'—उन भ्रनन्तशायीने 
योगमायाको प्रादेश दिया । द्वापरके युगावतार तो शेषावतार श्री बलरामंजी ही हैं। इतना 
ही क्रम तो सदा चलता है । योगमायाने मस्तक झुक्राकर प्रादेश स्वीकार कर लिया i 


श्री वसुदेवजीकी अन्य पत्तियां कंसके नुशंस झत्याचारके भयसे ही वसुदेवजीके 
बन्दी होते ही मथुरा छोड़कर गुफाशोंमें चली गयीं सम्बन्धियोंके साथ; किन्तु रोहिणी जी 
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को तो पतिका गृह किसी दशामें छोड़ना स्वीकार नहीं था। अन्ततः कसने उन्हें 
कारागारमें जाकर पतिसेवाकी झाज्ञा दे दी और देवकीके सप्तम गर्भके साथ जब उनमें भी 
गर्मके लक्षण व्यक्त हुए, दसुदेवजीने उन्हें गोकुलमें श्री नन्दरायके यहाँ रहनेकी झाज्ञा 
दी । कहीं दुरात्मा कंस उनकी संतानको मार न दे। इच्छा न होनेपर भी पतिकी आ्राज्ञा 
माननी पड़ी उन्हें । 


“इतना ही नहीं ! '--तव इस बार क्या कोई श्रोर विशेषता होगी ! प्रभुने भब 
रहस्य-मरा संकेत किया--/इसके पश्चात्‌ मैं आऊंगा माता देवकीकी गोदमें, झौर कुछ 
देरको तुम्हें भी नन्दपत्नी माता यशोदाकी बालिका बनना है !' श्रच्छा ! यह सब क्यों ? 
पर योगमायाको पूछनेकी झ्रावश्यकता नहीं थी । इस बार उनके परमप्रमु पधार रहे हैं । 
उनकी लीलाको साङ्गता देनी है। ये शेषशायी प्रमु उसे साङ्गता देंगे और कुछ क्षणोको 
ही सही, वे परात्पर लीलामयकी अनुजा बनेंगी | माता यशोदा--सचमुच उनकी पुधी 
होनेका सौभाग्य प्राप्त हो गया | योगमायाने हाथ जोड़कर मस्तक भुका दिया d 

X | X X 

माता देवकी--कसके क्रूर कारागारकी बन्दिनी, चिर-दुःखिनी श्राज निद्रामें 
किस ग्रानन्द-लोकमें हैं ? वे तो सदा स्वप्नमें शी चीत्कार करके चौंक पड़ा करती हैं । 
भ्राज यह मन्दस्मित ! वर्षों पश्चात्‌ उनके भ्रघरोंने caen यह स्मित पाया.है। वे 
स्वप्न देख रही हैं : “एक अनन्त विशाल उज्ज्वल-रिनिग्ध प्रकाश ग्रौर उसके मध्य मृणाल- 
गोर सहस्रशीर्षा भगवान्‌ शेष । उनके प्रत्येक मस्तककी मणियोंसे निकलती महाज्योति 
WX उनके कुण्डलाकार भोग पर चरण फेलाये, भ्रर्धोत्यित नवजलधघर-सुन्दर वे परम 
ज्योतिमंय । उनका मन्दस्मित॑-शोमित मुखमण्डल, भ्ररुगाभ विशाल लोचन, घनुषाकार 
पतला भ्र मण्डल | माताकी इष्टि ही और किसी भ्रङ्गपर नहीं गयी--'कितना सुन्दर, 
कितना मोहक है यह मुख !' वे देखती रह गयीं उसे । 


अरे, यह किशोर वय घौर केश पक गये ! --स्वप्नमें भी माता चाँकी । घुंघराली 
काली भ्रलकोंमें एक, केवल एक उज्ज्वल केश चमक रहा था । सहसा उन भूमा पुरुषने 
हाथ मस्तककी झोर किया wx केशको विना देखे ही निकाल लिया अ्लकोंसे । एक काला 
केश उसके साथ और झा गया । उन्होंने काले केशको हाथमें रखा और श्वेतको बढ़ा 
दिया माताकी ओर । केश तो उडा ग्रा रहा है, उड़ा ग्रा रहा है और वह माताके qudd 
प्रविष्ट हो गया ।' निद्रा टूट गयी । चौंककर उन्होंने देखा । यह क्या-उनके ग्राराच्य 
भी इसी समय निद्रासे चाके हैं । उन्होंने भी कुछ ऐसा ही स्वप्न देखा है । 

दिन बीते, मास बीते आर सेवकोंसे कंसने सुना--'देवकीको सं 
RE सु सप्तम संतान 
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स्म संतान !” कंसका भय बढ़ता ही जा रहा है । सप्तम ! भ्रष्टम इसके पश्चात्‌ 
ही तो ग्राता है ।' उसने सेवकोंको अधिक सावधान रहनेका भ्रादेप दिया । 

“देवकीका गर्भ नष्ट हो गया ! “सहसा कंस द्वारा नियुक्त घात्रीने उसे एक दिन 
सूचित किया । घात्रीको स्वयं आएचयँ था । न तो कोई शरीरमें विकृति six न उदरमें- 
ऐसा कैसे हो गया ? चाहे जैसे हुआ हो, गर्भ था और उदरमें कुछ नहीं है तो दूसरा क्या 
शर्थ हो सकता है ! 

'देवकीका गर्भ नष्ट हो गया ! '-कंस ग्राश्‍चये एवं अयसे चिल्लाया-- अब तो 
प्रष्टम ही श्रायेगा न !' 

«qd नष्ट हो गया--भ्र.णस्नाव ! कितना बड़ा प्रनर्थ ! कितना भयंकर महा- 
पाप !? पुरवासियोंमें घर-घर यही चर्चा ! जब कि विना वृद्ध हुए या किसीके मारे कोई 
मरता नही था, उप कालमें गर्भस्लाव--भ्रकल्पित नर्थ था, महाभयंकर दुर्घटना Wt a 
“पता नहीं क्या होनेवाला है ! कंसके दुष्कर्मोका फल है यह 17 जितने मुख, उतनी बातें । 
कंसके भयसे किसीने स्पष्ट कुछ नहीं कहा; किन्तु उससे अनेकने संकेत किया--यह किती 
बहुत बड़े भ्रनर्थ की quare 

धष्टम गर्भ भ्रानेवाला है! पता नहीं क्या होगा ! कंस भी कम भयभीत नहीं 
हुआ seii; किंतु बाहर उसने उपेक्षाका भाव ही दिखाया । 

योगमाया--कहाँ आकषित करे वे माता देवकीके इस शुक्लकेश-सम्मूतको ? माता 
रोहिणीके अंकमै भ्रानेके लिए तो उस नित्य गोलोकविहारीका अग्रज श्रा रहा है। अच्छा 
है, ब्रजलीला हो तबतक यह उस संकर्षणमें आकषित होकर एक रहे। अन्ततः भूभारः 
हरणके लिए इस महिमामयको मयुरामें व्यक्त भी तो होना है भौर वह संकर्षेण-दाऊ 
जब उसका अनुज “वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति' का ब्रती है, तो उसका अग्रज 
क्या उसे छोड़कर कहीं जा सकता है? वह तो नित्मब्रजविहारी है। भूमिका सरक्षण तो 
यह युगावतार ही करेगा; किंतु उस मञ्जुलील। के आविर्मावमें यह एकीभूत रहे अपने उस 
ग्रादिकारण पर-स्वरूपसे । संकर्षण, श्री बलराम या दाऊजी तो नित्य श्री रोहिणीनन्दन 
हैं । यह तो उससे एक होकर आगे मथुरामें व्यक्त होनेवाला अंश आया भौर एक हो 

गपा । 


x % - x 
माता रोहिणी, व्रज-सौभाग्यकी साकार प्रतिमा गोकुलमें झायीं. और जैसे गोकुल 
में महालक्ष्मी उनकी छ'याका प्रनुगमन करती आयी हों । ब्रजेश्‍वरीने सममा, उन्हें बड़ी 


बहन प्राप्त हो गयी । उन्होंने एक दिन भी तो नन्दमवनमें अपनेको प्रतिथिकी भाँति नहीं 
«uri वे सदासे यहीं रहती प्रायी हों । वस्तुमण्डार, सेवक, अन्त, वस्त्र, पूजाद्रव्य, 
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दानकी वस्तुऐ--सभी उन्होंने पहुंचते ही सम्मालना प्रारम्भ कर दिया । उन्हें व्यवस्था 
देनी नहीं थी छिसीको और न उन्होंने किसीसे पूछा। वे तो जन्मजात व्यवस्थामयी हैं । 
क्या कहाँ रहना चाहिए, किस कंसे रक्षित रखा ज्ञायगा, किस वस्तुक्री कब ग्रावश्यकता 
होगी, किस सेवकको क्या करना चाहिए--एक राजरानी अचानक गोष्ठाधिपके पूरे प्रबन्ध 
को सहसा सम्माल ले, है ग्राश्‍चयंजनक ही ! कितु उन्होंने तो व्रजेश्वरीको भी चकित कर 
दिया झौर उन्हें न्नजपतिको ध्राराधना, गोपियोंके सत्कार भ्रौर गोपूजनतक सीमित 
रहुनेको विवश कर दिया । वे बड़ी हैं, उनका ग्रादेश टाला भी कंसे जा सता है? 


उस दिन तो गोकुलमें भ्रानन्द-समुद्र ही उमड़ आया। श्रीनन्दरायने महषि शाण्डिल्य- 
को बुलाया है । ब्रजेश्‍वरीने उन्हें एकान्तमें कहा है: 'जीजीकी गोद पूर्ण होनेवाली है !' 
गोकुल में, नन्दभवनमें बालक आयेगा । अभी तो दोहदके सस्कार ही होने हैं, पर उल्लास 
तो ऐसा है, जसे वह ग्रा गया उनके मध्य । 'गोकुलमें तो भला एक शिशु आयेगा !' 
जेसे सबके अपने ही पुत्र होनेवाला है ! प्रथम पुत्र-माता रोहिणीका ही नहीं, वह तो 
गोकुलका प्रथम स्नेहभाजन अआ रहा है । घर-घर उसके लिए पूजन, अनुष्ठान चलने लगे हैं। 
नन्दभवन तो उत्सवमय हो गया है। झऔर जव वे महासती उदरमें तीन मासका तेज 
लेकर नन्दभवन झायी हैं तो भ्रब नन्दरानीका अङ्ग भी तो भरेगा ही । 

माता रोहिणी, कितना सौभाग्य, कितना ऐश्वर्य, कितना वरदान लेकर श्रायी 
हैं वे ब्रजमें ! अमी उनकी वह चिर-प्रतीक्षित संतति भ्रायी नहीं। कितनी महिमामय, 
कितनी दिव्य होगी वह संतान ! ब्नजके लोगोंको लगता है एक वर्षे हो गया--जेसे एक 
युग हो गया । इतने दिन व्यतीत हो गये और भ्रव भी वह प्रज्ञात स्नेहमाजन आया नहीं d 
मला, कोई सामान्य संतति हो सकती है ऐसी ! लोकोत्तर दिव्यपुरुष ही इस प्रकार 
दीर्घेकालतक माताके उदरमें रहनेमें समथ होते हैं। "nu पता नहीं, कितनी भव्य- 
मावनाएँ उन स्नेहपूर्ण हृदयोंमें उठने लगी हैं । 


दाऊ आ रहा है! माता रोहिणीको संतति होनेवाली है ग्रौर गोकुलमें अनेक 
गृहोंमें बालकोके श्रानेके लक्षण प्रकट हो चुके। दाऊ था रहा है | उसके नित्य सहचर 
मी तो उसके लगभग साथ ही भ्रायंगे। माता रोहिणी जैसे गोकुलके लिए दैवी वरदान 
हो गयी है । उनके प्रति प्रेम, प्रादर झौर श्रव तो भक्ति भो बढती जा रही है सबके 
सनमें। व्रजमें ्रौर बालक ग्रानेवाले है-सबको लगता है, यह उन्हींका प्रमाव है। 
edid: भ्रागमनका परिणाम है। 


माता रोहिणी, स्वयं उनकी बड़ी विचित्र दशा हो गयी ! इतना आनन्द, इतना 
उल्लास भोर इतनी उमंग spp ग्रा सकती है, वे सोच मी कैसे सकती थीं ? व्रजेश्वरी 
हठात्‌ प्रब उन्हें कोई कार्य करने नहीं देती; किन्तु उनके शरीरमें तो प्रवसादके स्थानपर 
जेसे स्फूतिका प्रवाह फूट पड़ा है। शक्ति-शक्तिमय ही जैसे शरीर हो गया है। “किन्तु 
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म ग्रपनै भाराध्य पतिदेवसे दूर है” यह विचार थाते हो उनकी सब.उमंगं, सब उल्लासं 
जैसे ues हो जाता हे । : 


“यह क्या होता है ?' कोई स्वप्न दिखायी पड़े तो बात दूसरी; किन्तु दिनमें, जाग्रत्‌. 
दशामें यह वया देखती हँ वे बार-बार ? एक, दो, wm, पाँच gen, प्रनेक नेत्रो एवं 
बाहुम्नोके, अनेक वणकि ये दिव्य पुरुष ! उन्होंने जो सुना और जाना है, उसके श्राघारपर 
इनमेंसे भ्रनेकको वे पहचान मकती हैं; पर उन्हें पनी पहचानमें संदेह हो गया है। 
भला, ब्रह्माजी, भगवानु शङ्कर, देवराज इन्द्र, गणेशजी, स्वामी कातिकेय, यम, वरुण आदि 
देवता क्यों उन्हें प्रणाम करेंगे । ये दिव्यःपुरुष तो बार-बार झाते हे, बार-बार हाथ 
जोड़कर कुछ स्तुति-सी करते हुँ, वार-धार उनकी प्रदक्षिणा करते हुँ । वैसा ही वेष, dU 
ही वाहन--पता नहीं, देवताग्ोंके सामने ये दिव्यपुरु ष कौन हँ! 


कोई वृद्ध, कोई युवा, कोई बालक और उनमें वे तेजोमय चार दिगम्बर शिशु-- 
जटा, माला, तिलक--माता जानती हैं कि ये ऋषिगण होंगे; पर देवताझोकी भाँति वे मी 
क्यों उनकी स्तुति-प्रदक्षिणादि कर जाया करते हैं ! 


मातातक ही यह ग्राश्‍्चयं सीमित नहीं है। उनके समीप रहनेवाली दासियाँतक 
जानती है कि ग्राजडल उनके लिए सहसा भ्रद्भुत सुगन्धसे कक्षका परिपूर्ण हो जाना 
साधारण बात है। चाहे सब अलक्ष्यभावसे सहसा दिव्यपुष्प गिरते हे कि उनकी श्रच्छी 
ढेरी लग जाती है । वे दिव्यसुमन, जो मु रफाना जानते ही नहीं । 


माताके शरीरसे पद्धत कान्ति निकलने लगी है । उन्हें स्वयं लगता है, अलक्ष्य- 
भावसे अनेक शबितयां उनकी रक्षा और सेवा कर रही हैं। कौन होंगी वे ? मात! स्वयं 
सोच नहीं पातीं । उस दिन महृषि शाण्डल्यके नेत्र प्रेमाथुसे भर झाये थे । उन्होंने हाथ 
जोड़कर मस्तक झुका दिया six कह गये थे; जो भ्रा रहा है, dg समस्त बलका 
ग्रघिष्ठाता है । समस्त प्राणियोंके लिए परित्राण है।' और जाने क्या क्या कहा ! 
श्रीव्रजेएवर कहते हैं “श्रीनारायण प्रसन्न हुए हैं !” माता हो लगता है--कुछप्रद्ध,.त तो 
है, पर भला क्या TE त होगा ? एक; शिशु--शिशु ही तो श्रायेगा ! 

Crh X X 

बुधवारका मध्याह्न, स्वाती नक्षत्र ! भाद्रशुक्ल षष्ठीकी वह परम मङ्गल धन्य 
तिथिको दाऊ भाया ! व्रज-सौभाग्यकी वह मूर्ति; गोलोकका वह नित्य प्रग्रज; तेअ-भ्रोज- 
बल-स्नेह-सौहादंही वह मञ्जु-प्रतिमा ! ब्रजेशवरने सुना भोर झानन्दाठिरेकमें एक क्षण वे 
जयों-के-त्यों रह गये । गोकुल उमड़ राया । झाचायें शाण्डिल्य तो समाचार पानेसे qd ही 
नन्दभवनकी भोर चल चुके थे । वे सववज्ञ महि, वे आत्माराम भी कदाचित्‌ थातुर 
अमीप्सा लिये इस शिशुके ्रागमन-क्षणङी ही प्रतीक्षा फर रहे थे । 
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दाऊ भ्राया ! गोपोंके जयनाद, शङ्ख एवं तूर्य-घोषमें देव-दुन्दुभियोंका नाद भी 
प्रतीत होने लगा । भ्राकाशके सुमनों घौर गोप-गोपियोंके करोसे उछलते दघि-बिन्दु dnd 
जेसे प्रतिदन्द्रित चल पड़ी। गोपियोंके कण्ठ भाव-क्षुव्ष हो उठे । मेयाके श्रानन्दका 
तो पार ही नहीं है । वह तो समझ ही नहीं पाती कि किसे कितना क्या देना हे? जेसे 
झाज सब देकर---विश्वका समस्त वैभव देकर भी वे सन्तुऽ नहीं होंगी । सन्तुष्ट तो नहीं 
हो रहे हैं उनके क्षुरप्र सेवर एवं सेविकाएँ । वे भी श्रपना सवंस्व इस उमंग्रमें किसी को 
दे देना चाहते हैं; फिर जो ब्रजपतिके अपने हैं, जो गोष्ठ रखते हैं, उन गोप-गो पियों की 
क्या चर्चा कोई करे? रोहिणीजीकी गोद मूषित ह!नेवाली ही है !' ब्रजपतिने गुप्त 
रूपसे मथुराके कारागारमै यह संवाद भेज दिया था । वहाँका आदेश है: इसे प्रकट न 
होने दिया जाय ! कंस प्रत्यन्त दृष्ट है ४” श्रीव्रजेश्‍वरका हृदय, कितनी उमंग है उपमें ! 
झौर ब्रजरानी, वे तो भ्रसन्तुष्ट-सी हैं। उन्हें किसी प्रकार समझाया है श्रीनन्दरायने : 
“बालक्के जीवनका प्रश्न है !” उत्सव न मनानेमें ही कुशल है। यह जो कुछ हो 
रहा है, वह तो नित्यउत्सवमय गोकुलकी सहजचर्या है। उत्सव तो मथुरासे 
छिपाना ही है । 
दाऊ आया ! भाद्रपदको बढ़ी हुई सरिताग्रोंका निमंल जल सहसा निर्मेल हो 
गया । सरोंमें सहसा रंग-बिरंगे कमल विकसित हो गये । लता पुष्पगुच्छोसे भ्रौर तरु 
फलभारसे भूम उठे । रत्नाकरने' सुदीर्घ लहरोंसे प्रपने पुलिनको मुक्तामय कर दिया d 
जैसे वह भ्रनन्त मी भ्रपने' झाराध्यके प्रागमनमे जगतोको भ्रपने उपहार न्योछावर करनेको 
झ्रातुर हो उठा हो । 
दाऊ प्राया | ब्राह्मणोंके आहवनीय कुण्डोंमें अग्निदेव बिना ग्राहुतिके ही प्रज्वलित 
हो उठ | ध्यानस्थ ऋषियोंके मन सहसा ग्रतक्यं झानन्दसे प्रापूरित हो गये। गौ प्रोंने 
हुंकार की घौर उनके स्तनोंसे दुरध-धाराएं बहने लगी । दिशाओं में जसे कुछ अद्मुत 
ग्रानन्द प्रदीप्त हो गया हो एकबार ही । 
दाऊ आया ! सहसा असुरोंके हृदय काँप उठ । उनके ग्रायुध छुट गये हाथोंसे और 
वे क्यों खड़े रहनेमें प्रसमर्थ हो रहे हैं, यह समझना सरल नहीं था उनके सिए। उन्हें 
सगा, कोई WW कर उनके गलेकी प्रोर बढ़ा-वढ़ा घा रहा हे। भयसे एकबार ही 
विह्वल हो गये वे। द्विविदने एक शिखरसे दूसरेपर कूदनेको इच्छा की थी--जीवनमें 
पहली वार । वह लक्ष्यच्युत gu, गिरा भ्रोर आहत हुआ । प्रलम्ब मल्लयुद्ध करने उठा 
था, वह स्वतः स्खलित guT । ऐसा उपहास उसका कभी नहीं हुआ था । प्रौर कंस ! उसकी 
वाममुजा, वामनेत्र एक साथ क्यों फडके ? चॉककर उसने हाथ रखा खड्गकी मूठपर । 
आज यह खड्ग अपने-आप कोशसे खिसककर घरापर गिर रहा है ! यही या ऐसे ही कुछ 
सभी झसुरोंको अमङ्गल-चिह्न प्राप्त हुए । दाऊ--वह दुष्टदलन--जो भ्रा गया भूमिपर । 
दाऊ आया | जेसे पूरा व्रज भज चन्दमवनमें ही एकत्र हो जायगा । गोष्ठसे गाये, 
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पशुतक भाग थायै हैं std मी नन्दद्दारसे बाहर एकत्र होकर बार-बार हुंकार कर रहे 
हैं । सब जयनाद कर रहे हैं तो वे क्यों पीछे रहें ! उन्हींका तो यह पालक आया है । 

दाऊ ! प्रतप्त जाम्बूनद भी ऐसी दति कहाँसे पाये? प्रसुतिका-गृहमें जेसे कोई 
अपूर्व सुधाकर माता रोहिणीकी गोदमें ग्रा वेठा हो । गोदमें ही तो झा der wg । माताको 
तनिक-सी निद्रा--एक आनन्दभरी तन्द्रा-सी ज्ञात हुई और सहसा उनका हृदय गद्गद 
हो गया। उनकी गोदमें यह अलौकिक प्रकाशको मञ्जुमूति, यह नन्हा-सा सुकुमार 
पूरे चौदह महीनेकी प्रतीक्षाके पश्चात्‌ श्राया और श्राते ही वह जैसे गम्मीर हो 
गया है । जैसे एकाकी भ्राना उसे रुचा नहीं, वह गम्मीरतासे किसीरी प्रतीक्षा करने लगा 
है प्रमीसे । उस कक्षके स्निग्ध-मज्जु प्रकाशने ही धात्री को भ्राकृष्ट किया, अन्यथा माता तो 
ग्रानन्दमग्न हो, पता नहीं, कवतक अपने इस लालको नीरव एकटक देखती रहतीं | तमी- 
तमी स्मरण आया माताको : 'पतिदेव समीप होते ! ' झानन्द विषादमें डूब गया उनका । 

दाऊ | भ्रमी उसके लिए नान्दीमु श्राद्ध होगा । बाबा प्रस्तुतिमे. लगे हैं और 
महषि शाण्डिल्य तो विप्रोंके साथ भ्रा भी गये । दाऊ | वह भला क्या रोना जाने ? वह 
तो पता नहीं कव, कंसे माताकी गोदमें पहुँच गया। वह तो मैयाको देख रहा है--एक- 
टक जैसे कुछ नेत्रोंमें पूछता हो, भर मैया ब्रजेश्वरीने उठा लिया उसे गोदमें । 

दाऊ श्राया ! कंसके उस क्रूर कारागारमें भी संदेश तो किसी न किसी प्रकार 
व्रजेश्वरने पहुंचाया ही और यह संदेश--किन्तु भ्रानन्द. अन्तरसे नेत्रोतक ही प्राबद्ध हो 
गया । एक प्रतिसंदेश आया गोकुल वहाँसे--'जन्म-संस्कारके श्रतिरिक्त शेष संस्कार 
स्थगित रहें--माग्य सुयोग दे तो पीछे होते रहेंगे !” मन मानकर श्री नन्दरायको वह 
स्वीकार करना है। 
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दाऊ थाया ! वह गोकुलमें क्या श्लाज झाया है? वह नित्य ही वहींका है; पर 
जबसे उसके प्रकट होनेके लक्षण व्यक्त हुए, ब्रज तो उसी दिनसे नित्य-नूतन शुम-संवादोंसे 
परिपूणं होने लगा है । ग्रब तो वह ग्रा गया है, न स्वयं माताको गोदमें। झमी परसों 
भाद्रशुक्ल षष्ठीको ही वह भाया है भौर आज यह संवाद आया ब्रजपतिक्रे समीप 
बरसानेसे--'श्रीवृपभानुजीकी भाग्यमयी पत्नीकी गोद अपने पिताके घर ही कम्यासे 
परिपूत हुई है । बरसाना व्रजेशवरके स्वागतकी भ्रातुर प्रतीक्षामें पलक बिछाये हैं !' 

दाऊ आया है न ! उसके जन्म-होत्सवकी कया परिसमापि होनी है । श्री ब्रजराज 
ग्रातुरतापूवंक बरसाने 'चल पड़े हैं श्रौर अब तो चला यह क्रम । अब तो उन्हें किसी-न- 
किसी प्रधान गोष्ठपतिके पुत्रोत्सवका सम्भार नित्य ही स्वीकार करना है । उनके गृहमे 
दाऊ जो झा गया है और सब कहते हैं : अब नन्दरानीकी भ्रङ्क भरकर रहेगी U बाबासे 
प्रा बरसाना अभीसे तो यही पूछनेको उत्सुक है । इस कुमारिकाका टीका वे कब ले रहे 
हैं?” जैसे प्रब तो उनकी स्वीकृतिकी ही देर E o 
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अप्रतिम सेनापति भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आचाय श्री गंगाघर मिश्र 
कक 


शर्थ प्रौर कामकी उपभोग-वासना इतनी प्रबल होती है कि सामाजिक जीवनमें 
उनके उपभोगात्मक संघ्षसे बचना dur ग्रसम्मव हो जाता है। इसलिए भारतीय 
मनीषियोंने इनके मोहातिरेक-जन्य-उत्पीडनको दूर करनेके लिए ग्रविजेय-पौरुषके झशिथिल 
कर्मयोगको झावश्यक माना है। ग्रथ और कामके साथ धर्मके समन्वयसूलक सन्तुलनकी 
प्रतिष्ठाके लिए धमंयुद्ध अनिवार्य है। भ्रघमंमूलक म्रर्थ-कामके ग्रतिचारको सहन करना 
मनुष्यत्वकी चरम अघोगति है। इसी अधोगतिकी दशामें पहुँचकर अर्जुन लोकमंगलके 
आनिवार्य-संघषंसे भागना चाहते हैं और भ्रपनी पलायन-वृत्तिका परिचय भगवाच श्रीकृष्णसे 
इस प्रकार देते हैं : 
यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्म्रपाणयः । 
घातंराष्ट्र रण इन्युस्तन्मे क्षेप्रतरं भवेत्‌ ॥ 
“यदि प्रतीकारकी भावनासे शुन्य, शस्त्ररहित मुझको हाथोंमें शस्त्रोंवाले घृतराष्ट्रके 
पुत्र युद्धमें मार डालें, तो वह मेरेलिए ब्रतिसुख 5र होगा ।' | 
झर्जुनके इस हीन निश्‍चयको समझकर मगवानु श्रीकृष्ण सच्चे कतव्यवेत्ता सेना- 
पतिकी भाँति उसके प्रसुप्त-पौरुषको उद्बुद्ध करनेके लिए समभाते हुए कहते हैं : 
यहच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्धास्मपावृतम | 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं ! wed युद्धमीरशम्‌॥ 
अथ चेत्त्वमिमं घस्य संग्रामं न करिष्यसि d 
ततः स्वधर्भ कीति च हित्वा पापमवाप्स्यत्ति॥ 
गीवा २.३२०३३ 
हे प्रथापुत्र ! श्रपने श्राप प्राप्त इस खुले हुए स्वगके द्वाररूप युद्धको भाग्यशाली 


क्षत्रिय प्राप्त करते हैं। अव यदि तुम इस घमंयुक्त युद्धकी नहीं करोगे, तो झपने धमं भ्रौर 
कीतिको त्यागकर पापके भाजन बनोगे ।' 


युद्धके परिणामको सोचकर भ्रर्जून विशेषरूपसे उद्विग्न है । उनकी उद्विग्नता दुर 
करनेके लिए भगवात्र उनसे कहते हैं : 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌। 
तस्मादुतिष्ठ कोन्तेय युद्धाय ङतनिइचयः॥ 
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खुखदुःखे समे रत्वा लामालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ 
८ गीता २.३७.३८ 
“यदि युद्वमें तुम मारे जाओगे, तो स्वगे मिलेगा । यदि विजय प्राप्त करोगे, तो 
पृथिवीके मोगका अधिकार सुलम होगा । इसलिए है कुन्तीपुत्र ! हढ़निश्चयपूर्वक युद्धके 
प्रस्तुत हो जाश्रो।' | ! 
तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी घमंनिष्ठाकी परीक्षा युद्ध-मूमिमें ही होती है । श्रुति कहती c 
है: युद्धं वै राजन्यस्य चीयम्‌। भ्रतः युद्धको तुम्हें जीवनका परम सौभाग्य समझना 
'वाहिए । इसे स्वजनोंकी हत्याका पाप समझना सर्वथा आन्तिपूर्ण है । 
य॒ एनं वेत्ति हन्तार॑ यइचेनं मन्यते इतम्‌। 
उथो तै न विजानीतो मायं हन्ति न हन्यते॥ (२१९) 
“जो इस आत्माको मारनेवाला जानते हैं और जो इसे मारा गया समभते हैं, वे 
भ्रममें हैं; क्योंकि आत्मा अमृत है, भ्रमर है।' इसलिए, अपने जातीय suit भी सोचो, 
क्या इससे बढ़कर भी सुयोग तुम्हें जीवनमें प्रात हो सकता है ! 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकस्पितुमहसि। 
धर्स्यादि युद्धाच्छे योऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ 
भयाद्‌ रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। . 
येषां च स्व॑ बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥( २.३१, ३५ ) 
“स्वघर्मको देखकर भी तुम्हें भयकम्पित होना सर्वथा अनुचित है; क्योंकि क्षत्रियको 
घ्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कर्म नहीं होता । फलतः युद्धसे भागनेका परिणाम 
तुम्हारी भ्रप्रतिष्ठा ही है। महारथी भयके कारण तुम्हें युद्धसे विमुख ga समभेगे । 
जिनकी हष्टिमें तुम गौरवान्वित थे, वे तुम्हें लघु समझँगे ।' “अतः मलीभाँति समक लो । 
मानवीय मनुष्पको ऐसी ग्रकीति मरणसे भी अधिक दुःखद होती है' : 
सम्भावितस्य चाकीतिः मरणादतिरिच्यते | ( २.३४ ) 
“इसलिए तुम्हें भ्रन्तःकरणसे प्रपने समस्त कर्माको मुझे समपित कर, इच्छा, ममता 
झौर सन्तापसे रहित होकर युद्धके लिए तैयार हो जाना चाहिए': 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। 
निराशी निर्ममो भूत्वां युद्ध्यल्घ षिगतज्वरः॥ 
सांसारिक जीवनमें अपने कतंव्यकी उपेक्षा करनेवाला मनुष्य स्वयं तो पतित होता 
ही है, भ्गली पीढ़ीको पतित बनानेरा ग्रपराधी मी बन जाता है। मेरेलिए तीनों 
लोकोंमें कुछ भी करणीय नहीं है भोर न कोई भ्रभ्नातवस्तु प्रात करने योग्य ही है। फिर भी 
मैं निश्चय ही कर्ममें प्रवृत्त हूँ; क्योंकि यदि मैं निरलस होकर कभी कमेमें प्रवृत्त न होउ, 
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तो सब मनुष्य मेरे मागेका प्ननुसरण करेगे। यदि मैं कमं न वरू, तो ये सब लोग नष्ट 
हो जायेंगे । मेरे पीछे चलकर कमंहीन होकर श्रीहीन हो जायेंगे । तब मैं सृष्टिको «ur 
संकर बनानेवाला होऊँगा झौर इन सब लोगोंको अपने हाथसे मारूंगा : 
न मे पार्थास्ति weed त्रिषु sug किञ्चन । 
नातवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च करमणि 
यदि ह्यहं न dd ज्ञातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
su चर्द्माजुवर्तच्ते मबुष्या। पाथ सर्षदाः॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कम चेदद्दम । 
सङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिप्राः प्रजा: ॥ (३ २२-२४) 
इस प्रकार लोकमंगलके संकल्पकी उपेक्षा करनेवाला मनुष्य श्रात्मप्रतारणाके 
उन्मादमें लोकहत्याका झपराघी बन जाता है। यही भारतीय समाजवादका मूल रहस्य 
है । जबतक मनुष्य अपने सत्कर्मोसे लोकमंगल-सावनके महान संकल्पको श्रनुष्ठेय नहीं 
बनाता, तबतक समाजमें झ्ाथिक संतुलनकी भाशा “खपुष्पवत्‌' है। इस प्रकार ज्ञान, कमं 
झौर भक्तिके द्वारा जव भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनको प्रवुद्ध होते हुए नहीं देखते, तव अपनी 
विश्वसंहारकारिणी शक्तिसे उन्हें भयत्रस्त करके कतंव्यपालनके लिए विवश करनेको प्रस्तुत 
हो जाते हैं। मगवानुकी विराद्मुतिकी उग्रता देखकर भयकम्पित झजून उनसे कहते हैं : 
दंष्टाकराळानि च ते सुख्वानि ष्ट्व कालानलसंनिभानि । 
दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवाख ॥ 
“प्रलयकालकी अग्निके तुल्य प्रकाशवाले, भयंकर दाढ़ोंवाले झापके मुखोंको देखकर 
निश्चय ही मुझे पूर्व-पश्चिमादि दिशाग्रोंका ज्ञान नहीं रह गया भ्रौर न कोई अवलम्ब 
ही प्राप्त हो रहा है। हे देवोंके देव ! हे जगत्के निवासस्थान ! आप प्रसन्न हों v 
यह ऐसी अवस्था है, जिसका झनुभवकर कायर सैनिक भी सेनापतिके अनुशासन- 
पालनमें सर्वेस्वकी आहुति देनेके लिए सहज ही प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार ध्रजुंनको 
झपने प्रति पूणं निष्ठावात्र जानकर भगवानु श्रीकृष्ण यौद्धिक सफलताके लिए प्रोत्साहन 
प्रदान करते हुए कहते हैं : 
तस्मात्वसुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शात्रून EH राज्य uud । 
३७४३ ०५ € . 
मयैवेते निद्ृताः पूबंमेव निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ ॥. 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथाऽन्यानपि योधवीरान्‌। 
मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठाः युदूध्यस्व जेतासि रणे सपत्न।न्‌॥ 
( ११. ३३-३४ ) 
“इसलिए हे बाँये grew भी बाणको चलानेवाले अर्जुन ! तुम उठो, यश प्राप्त 
करो झौर शत्रुप्रोको जीतकर घनधान्यसे भरे राज्यका उपभोग करो । निश्चय ये शच्नुगण 
मेरे द्वारा पहलेसे ही मारे हुए हैं, तुम निमित्तमात्र हो। मेरे द्वारा मारे हुए द्रोण, भीष्म, 
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जयद्रथ, कणे तथा भ्रन्य वीर-योद्धाश्रोंको तुम मारो । दुःखका भ्रतुमव न कर युद्ध करो । 
तुम युद्धमें शश्रुओंको जीत लोगे ।' 

यह धमं, सत्य प्रौर न्यायकी प्रतिष्ठाके लिए संघर्षार्थं उद्यत मानवको लोकमंगल- 
विधायक संदेश है। श्रघ्ययन, मनन एवं निदिध्यासन द्वारा इस रहस्यको हृदयंगम कर 
मनुष्य निष्काम कमंयोगका प्रत्यक्ष कराने में समर्थ हो सकता है । 

इस प्रकार 'गीता'में भगवान्‌ श्रीकृुषणुको हम अप्रतिम सेनानायकके रूपमें देखते 
& | वे जीवन-संघषंसे भागते हुए प्रर्जुनका सफल नेतृत्व करते हूँ । | 

निराशावादी क्लीबताने हमारे सामान्य जीवनको इतना सहिष्णु बना दिया है कि 
असन्तुलन र अत्याचारकी चक्कीमेँ पिसे जाते हुए भी हम जीवनाधिकारके लिए संघर्ष 
करनेमें सवंथा भ्रसमर्थं हैं । शताब्दियोंसे 'ना घर मेरा, ना घर तेरा, दुनिया चिड़िया रेन- 
बसेरा के उपदेशने व्यक्तिको लोकधमंके प्रति पूर्ण निरपेक्ष बना दिया है । नास्तिकतावादका 
ही दुष्परिणाम 'खाशो, पीझो, मौज करो' होता है, जिसकी संतति भ्रष्टाचार, दुराचार, 
प्रत्याचार, शोषण, ग्रपहरण, उत्पीड़न, लूट, छल, दम, कपट भ्रादि. धनेक ` ्पोंमें 
बढ़ती है । विश्वासशुन्य मानव यदि विश्वासघाती आर समाजद्रोही बनकर कलुषका 
ग्रन्थकार फैलाने में कृतार्थंताका प्रनुभव करता है, तो यह स्वाभाविक है ।. ज्ञान, कम और 
उपासनाके मंगलमय रहस्योंको हृदयंगम करनेपर ही मोहान्धकारकी जडता दूर हो 
सकती है । भ्रजुंनकी जडता इसी प्रकार दूर हुई WIX उन्होंने यह स्वीकार किया d 

दृष्टेब ud रूपं तव सौम्यं जनार्दन । 
इदानीमस्मि «ger सचेताः प्रात गत: ॥ 
भगवान्‌ श्रीकुऽ्णके विराट्‌ कालमय रूपके दर्शनसे भयविस्मित ep जब उनके 

मनोहर मानवरूपको देखते हैं, तो उनका मोह दुर हो जाता है भौर वे सत्त्वस्थताकी सहज 
दशामें पहुँच जाते हैं । 

उचित शिक्षा-दीक्षाके पश्चात्‌ जब सैनिक प्रसन्नतापूर्वेक सेनापतिके घ्रादेशको 
शिरोधाय कर सकते में समर्थ हो जाता है, तव सेनापतिके सिए भी आवश्यक होता है कि 
वह सैनिकको सामाजिक जीवनके व्यावहारिक स्तरका मर्मबोध भी करा दे॥ 

इसलिए मगव 4 श्रीकृष्णने त्रिगुणात्मक प्रकृतिके प्रभाव एवं प्रतिक्रियासे प्रजुनको 
परिचित कराते हुए कहा है । “सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणोंमें सत्त्वगुण स्वच्छ होनेके 
कारण प्रकाश करनेवाला तथा भारोग्य देनेवाला है । यह सुख भोर ज्ञानके साथ भ्रात्माको 
बांधता है । सत्त्वगुणको वृद्धिदशामे यदि देहधारी मरता हे,. तो वइ सबसे ऊंचे, 
परमात्माको जाननेवाले कमंयोगियोंके निर्मल शरीरोंको धारण करता हे। इन तीनों 


pue प्रतिक्रिया जीवनप्रवाहमें इस प्रकार प्रतिफलित होती है: सत्व गुणमें स्थित 


मनुष्य उत्तम गति पाते हैं, रजोगुणामें स्थित मनुष्य मध्यम गति तथा तमोगुणके स्वमावमें 
स्थित तामस मनुष्य नीच गतिको प्रात करते हैं। | & 
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डा० युगेइवर 
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भ्रम र-गीतमें क्या है १ गोपियों, राधा, नंद-यशोदाका प्रम-विरहु-निवेदन; निर्ग्ण- 
निराकारःयोगका खंडन ! ऐसे ही उद्धव द्वारा योगमागॅका उपदेश | विद्वानोके एक 
समूहका विश्वास है कि “सुर और नन्ददास द्वारा रचित भ्रमर-गीतमें योग और fu m 
विरोधको अ्रधिकताका कारण तात्कालिक है। विशेषकर यह कवीर, दादू यादि पिछड़ी 
जातिके संतोंकी निगु णा-बानियोंके विरोधमें आया है।' यह संभव है, फिर भी यह विरोध... 
कवीरके निगु ण-मार्गको ही घ्यानमें रखकर है, यह कहना कठिन है। एक तो यह कि | 


| 
| 
| 
| 
भ्रमर-गीत : ग्राम बनाम नगर 


कबीरका मार्ग योगको अपेक्षा निर्गुण और सहज-साधनाका है। दूसरा यह कि सुरने' तो 

स्पष्ट ही गीताके ज्ञानमागंका विरोध किया है: समुझत नाई ज्ञान गीता को, सदु 

सुसकानि अरे। सुरके पदोंमें ज्ञानकी अपेक्षा योगविरोधी पक्ष भ्रधिक हैं । तुलसी भी तप- 
. पर जोर देते हैं। निरगुनिया सहजोबाईका जोर योग और ज्ञानकी श्रपेक्षा भक्तिपर है: 


जोगी पावे जोग सूं, ग्यानी लहै विचार | 

सहजो पावे भक्ति सू. जोग प्रेम आधार ॥ 
इतना ही नहीं, इनसे कुछ भिन्न भी है । सर्वप्रथम भागवतको लें। यहाँ भी उद्धव 
कृष्णके निगु ण रूपका संदेश देते हैँ स्वाभाविक था, सगुणको तो गोपियाँ मज ही रही 
थीं। उद्धवकी दृष्टिमें “कृष्ण सब भूतोंके हृदयमें इस प्रकार विराजमान है, जिस प्रकार 
लकड़ीके भीतर अग्नि रहता है ।” यहाँ” उद्धव भक्तिका निषेध नहीं करते । हाँ, संबंधोंका 
` निषेध अवश्य करते हैं : “उनके न कोई माता है, न पिता है, न भाई है भौर न सुतादि 

: ही हैं। उनके न कोई झपना और न पराया है। न देह है, न जन्म है । 


सुरदास, नन्ददास, रत्नाकर श्रादि कवियोंने उद्धवको निगु'ण भ्रौर योगमागंका 
प्रतिनिधि बना दिया । गोपियाँ उनका खण्डन करने लगी! कुछ ग्रध्येताभ्रोंने इस 
मण्डन-खण्डनपर इतना अधिक बल दिया कि वही प्रमुख हो गया, विशेष छूट 
गया । विशेषकर एक ऐसी चीज छुट गयी, जो संपूर्ण कृष्ण-काव्यके qu है । 
कृष्ण नागर HN गृंवार दोनो हैं। गोपालक अहीर . और कंसको मारनेवाले राजा हैं । 
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वृन्दावन गाँव है भ्रौर मथुरा नंगर। वृन्दावन, वरसाने और गोकुलमें गोप, गोसुंत॑, 

गोपियाँ, राधा, र्वालवाल और नन्द-यशोदा हैं । मथुरामें यह सब कहाँ है ? वृन्दावनमें 

मित्र-समूह है; मथुरामें व्यक्ति मित्र |) राजाके मित्र गिने-चुने' व्यक्ति ही हो सकते 

£1 राजाकी फुसंत श्रौर राज-काजकी गुरुता तथा गोपनीयताकी दृष्टिसे मी यह ठीक 

है । राज-दरवारमें मित्रकी भ्रपेक्षा मंत्री अधिक होते हँ । उद्धव सखा-मंत्रीसे हैं । वरना 

जहाँ सारी दुनिया कृष्णके सगुण रूपको भज रही है, वे निगुणमें क्यों जाते? वृन्दा- 

वनमें नदी है, पहाड़ है, वन है, तमाल और कदंबवृक्ष हैं। गोचारण गौर वंशीवढ है । 

qq, «fa, मक्खन, गुजोंकी माला, वेजयंतीकी माला, आनन्द, उत्सव, नृत्य झौर 

क्रीड़ा है। चोरी भौर सीनाजोरी है। कृष्णका बचपन और केशोये है। पुरा वृन्दावन एक 
परिवार है । कृष्ण किसीके घर जा सकते हैं। कहीं कुछ खा सकते हैं । सबसे प्रम, dd : 
और क्रीड़ा कर सकते हैं। सहजता और सरलता है। गॉवकी सादगी और qarcer मोला- 
पन है । प्रममें वैधताके स्थानपर निश्छलता है। ` 


कुष्णका वेष भी क्या है? पीताम्बर, मोरमुकुठ ! मुरलीका वादन ! त्रिभंगी मुद्रा 
है । मथुरामें यह सब नहीं हो सकता । रा जाकी तरह रहना होगा)। राज्य शानसे चलता 
हे, प्रदर्शनसे टिकता है। व्यस्तता राजाकी ग्रनिवायेवा है। मथुरामें कण्णके माता-पिता | 
नहीं हैं? हैं, पर वे उन्हें भूले रहते हैं। प्रेयसी मी गिनी-चुनीं । प्र यसी क्या ? दासी या 
रानी । राजा सबसे प्रेम नहीं कर सकता । .सब जगह जा नहीं सकता । फिर ऐसा राजा 
जो गाँवसे झाया है, गेवारसे' नागरिक हुम्रा है; ग्रहीरसे क्षत्रिय हुम्रा है | कोई भ्सम्य न. 
कह दे, गोपियोंने कह ही दिया : अंत अहीर वेचारा । | 


मथुरा वृन्दावनसे भिन्न है। नगर है और है राजधानी । धूल नहीं, सोनेकी 
है। रावणकी लंका भी सोनेको थी। 'संकर्षणसहित कृष्णने ug मधुरा- 
पुरी देखनेके लिए गोपालोंसहित नगरमे प्रवेश किया । वहाँ उन्होंने देखा--नगरके ऊेंचे- 
ऊँचे द्वार स्फटिकमणिके बने हुए हैं। उनमें बड़ी-बड़ी सोनेकी किवाड़ं लगी हैं ॥ उत्सवके 
कारण सब ग्रोर बन्दनवारें लगी हैं। धान्यागार घौर कोष ताम्बे और पीतल से मढ़े हैं । 
नगरके सब झर खाई खुदी है।''*'*'सुव्रणमय चौराहा है ।'""'*' वेडूये, qw, निर्मल 


नीलमणि, विद्रुम, मोती और हीरा गादिसे जड़ वलभी अर्थात्‌ झाप, वेदी, झरोखे | 


एवं फर्श भ्रादि जगमगा रहे हैं।' ( भागवत १०.४.१६-२२ ) नागरीदास इस मथुराके 
बारेमें कहते EX कहते क्या हैं, ब्रज भौर मध्राका भेद बतति हैं, गोव और शह्रको 
अलगाते हैं। राजधानीमें प्रम नहीं, नियम हैं। निगुणकी कथा राजनीतिका प्रबन्ध हे, 
पाठ है ॥ | 


उधो तुम न जानत प्रेम | _ 
बसो मथुरा राजधानी, तहा व्यापक नेम । ( नियम ) 
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कथा निरणुन-ग्यान-स्‌ को राजनीति प्रवन्ध ti 

मथरामें कृष्णकी भेट जिस स्त्रीसे हुई, वह meur थी । हम आजकी कथा पढ़ रहे 
है | कुब्जा माने कुठा। उस नारीमें कुठा थी । दरबारी नारी कुंठित होती है । राजा 
कु ठिताको पसन्द करता है। कंसके अत्याचारने उसे कु ठित बना दिया था । दरवारी 
स्त्रीमे गेवईकी मुक्तता और स्वच्छंदता नहीं । गाँवकी प्रकृति मुक्त है । दरवारमें महलका 
घेरा ऊँचा है, ठोस है । कौन लांघ सकता है? यहाँ नारी-जीवनमें विविधता नहीं है । 
गवार कृष्णके सम्पकंसे नगर-नारीकी कुब्जता दूर हो गयी, किन्तु कृष्णुका रास छुट गया । 
बंसी गुम हो गयी । दहीका मटका फूट गया। मोरपंखका मुकुट सुवणं-रत्नोंमें बदल 
गया। यहाँ घातुका ठोसपन है, पंखोंकी कोमलता नहीं D दुंदुभि भ्रौर नगाड़ोंका घनत्व 
है, बंसीकी मृदुता नहीं। मेवा, मिष्ठान्न और नाना पक्वान्न हैं, किन्तु माखनकी चिक्कणता 
भ्रौर मिश्रीकी मिठास नहीं । सब-कुछ औपचारिक है। सारे सम्बन्धोंमें नियमोंकी दीवार है । 

कुष्णका मन ऊवा होगा । मथुरा कृष्णका प्रवास था । कृष्णको प्रपना बचपन 
याद "TIT | आदमी कहीं चला जाय, कितना बडा क्यों न हो जाय; उसका गांव, 
उसके गाँवके लोग, बाल-सखा उसे भ्रौर भी याद ST हैं। अहा ग्राम्य-जीवन भी क्या 
है | कृष्णके इस मनको आचायें शुक्लने समझा था। उनको हृष्टिसे वुन्वावनके प्रति 
कृष्णुका प्रेम साहचर्यजन्य था । वह हेतुज्ञानशुन्य था । शुक्लजी कहते हैं! “हम किसी 
किसानको उसकी झोपड़ीसे हटाकर किसी दूर देश ले जाकर राजभवनमें टिका दें तो 
वह उस झोपड़ीका, छुप्परपर चढी कुम्हड़को. वेलका, सामनेके नीमके पेड़का, द्वारपर 
बंधे चौपायोंका ध्यान करके आँसु बहायेगा । कृष्णके आाँसु बहने लगे । उन्होंने वृष्णियोंके 
सर्वेश्रेष्ठ मंत्री प्रपने प्रियसखा उद्धवसे कहा : तुम ब्रज जाओ ।' 

उद्धव ब्रज गये। वहु ब्रज केसी थी ? “बह ब्रज पुष्पवती गौश्रोंके लिए आपसमें 
लड्नेवाले मतवाले साँड़ोंसे शव्दायम।न थी । गाये श्रपने स्तनोंके भारसे भारान्वित होती 
हुई भी भ्रपने-अपने बछडोंपर दौड़ती थी, उनके भ्रालिगनके लिए उनकी भ्रोर जाती हैं। 
इषर-उघर दोड़ती हुई सफेद cud बछड़ोंसे शोभित ब्रज गोदोहनके शब्दोंसे भकत, 
वंशीष्वनिसे प्लावित है।' भारतके किसी भी गावकी गोधूलिका यह चित्र है; नगरमें, 
राजघानी में यहद नहीं दै । कृष्णका मन व्याकुल हो रहा है : 


ऊधो मोहि त्रज विसरत नाहीं ! 

हंस-छुताकी सुंदर कगरी अरु ङुंजनिकी छाही॥ 
वे सुरभी वह वच्छ दोहनी खरिक दु्दावन जाही । 
रवाळ-वाळ मिली करत mene नाचत गहि-गहि बाहीं॥ 
यद्द मथुरा कंचनको नगरी मणि सुक्ताइल जाही। 
जवहि सुरति आवति वा सुखको जिय उमगति तन नाही ॥ 
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शहरमें एक प्रकारकी ऊब है। सम्पूर्ण कण्ण काव्य ग्राम्य-काव्य है । शहर Wi ठाटके 
विरुद्ध कु जों श्रौर साध।रणताका काव्य है। शायद कोई कवि हो, जो मथुराकी कल्पना 


करता हो । मधुरामें कृष्ण राजा है । राजा भक्तका उपास्य नहीं हो सकता । ्रन्य धर्मे- 


परिवारमें dar रसखानि कृष्णके राजरूपपर फिदा नहीं होते । वृन्दावनी कृष्ण ही उनके 
मुख्य आवर्षण हैं: मानुष हौ तो वहै रसखानि वसो ब्रज गोङुू गाँवके ग्वारन | 
पूरा कृष्ण-काव्य नगर झौर राजधानी सभ्यताका विरोधी है । केन्द्रीकरण, नगरीकरणके 
विरुद्ध गांव अर गोचारणका समर्थक है । व्रज, जो चलता है। ग्राम-सम्पतामें गति है । 
नगर मथुरा जड़ है। मथी जाकर भी स्थितिशील हे i 

उद्धव नगरी सभ्यता, दरवारी-संस्कतिका उपदेश देते हैं। दरवारी संस्कृतिमें 
निगु'णके लिए बहुत गु जाइश है । fag ur एक श्रोर आदमीको भ्रतींद्रिय दुनियामें ले 
जाता है, गंभीर वनाता है दुसरी झोर वायवी भ्रौर प्रपंची भी । वस्तुस्थितिसे मगाता 
है । गोपियोंका सगुण श्रपने भ्रास-पासके प्रति प्रेम हे । मित्र शोर स्वजनको प्यार है। 
यह देशीका पर्याय है। राजा कृष्ण उससे भागे हैं। उनके दरबारी कृष्णको सामान्यजन, 
अपने गाँव घरकी निष्ठासे भ्रलग करना चाहते हैं। इसीलिए वे निगुणका उपदेश देते 
हैं। निगुण देशीका विरोधी है। गोपियाँ पूछती हैं: निशुंन कोन देशके बासी! उद्धव 
द्वारा निगुण और योगका उपदेश एक ढोंग है, षड्यंत्र है । प्रेमको साकारताके स्थानपर 
व्यक्तिगत साघनाका भटकाव है। इस योगें नारीके लिए स्थान नहीं है। योग समूहकी 
साधना नहीं हो सकता । निगु'ण-निराकार सामान्यजनकी पकड़के बाहर है। उसमें 


' दरबारी व्यक्ति जैसी सिद्धि चाहिए। गोपियोंने उद्धवके निगुण योगको ठुकरा दिया; 


क्योंकि इस fug णामें देशी प्रौर साधारणत।के विरोधका षड्यंत्र था । 


कया उद्धने ग्राम्य-संस्कृतिका विरोध किया था ? नगर-संस्कृति, दरबारी जीवनका 

समर्थन किया था ? नहीं । चालाक उद्धव इनके बारेमे मौन हैँ । केवल यहां बताते हैं कि 
कुष्णा अब राज-काजमें लग गये हैं। उनके कारण मथुरानगरके लोग सुखी है: नगरः 
लोग सुखी बसत हैं, भये खुरनिके काज | स्वयम कृष्णने गोकुल-जीवनके प्रति गम्भीर 
ममता व्यक्त की थी । किन्तु चतुर गोपियाँ समझती हैँ। वे समभती हैं. कृष्ण राजा हो 
गये हैं; अ्रब हमें मूल रहै है । कुछ वहका रहे हैं। अब गोकुलकी चीजं देखकर कृष्णको 
कुछ-कुछ शमं ग्राती है। वे लजाते हैं : 

सुनियत सुरळी देखि लजात |. 

gc ते सिंहासन बैठे सीस नाइ सुसकात | 

मोरपच्छक्षो व्यजन बिलोकत बहराचत कहि बात ॥ 

जौ कहीं सुनत हमारी चर्चा चाळत हो चप जात । 

सुरभी लिखत चिक्रकी रेखा, सोंचेहृ सकुचात॥ 
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किन्तु गोपियाँ कब माननेवाली थीं ? कह द्या: ` 
सूरदास जो ब्रजहि विसाऱ्यो दूध दही कत खात । 
नगर-संस्कृति हे घमाववाली होती है: 
मुख और अंतरगति औरे पतियाँ लिखि पठवतजु बनाइ । 
गोकुलमें गोपियाँ और क्ृष्णका प्रेम गहरा था । गोपियाँ उद्धवसे पूछती हैं ; 'क्यों उद्धव, 
झपनी पुरस्त्रियोंक बीच कृष्ण कभी हमारी भी याद करते हुँ? कृष्णने शत्रुको मार 
लिया, उसका राज्य लिया। राजकन्याओंसे विवाह कर लिया और अपने सुहृदोंको भी 
पा लिया । इसीलिए कृष्ण हम जंगली स्त्रियोंको भूल गये ४” राजा होनेसे कृष्णुमें नया भेद 
बढ़ गया । कहा जो राज जाइ भयो । हमको कहत औरकी और पायो भेद नयो । 
नंददासकी गोपीकी हृष्ठिमें कृष्ण राज्य पाकर इतरा गये हैं : 
कोह कहे अहौ स्याम कह इतराइ गये हो। 
मथुराको अधिकार पाइ महराज भये हौ॥ 
गोपियोंको लगता है कि राजा कृष्ण अब ग्वालोंके गाँवमें भ्रानेमें लज्जाका भ्रनुमव करते हूँ: 
हम अहीर अबला त्रजवाली चे जदुपति अदुराई। 
कहा भयौ ज भए जदुनंदन अव यह पदवी पाई । 
सकुचन आवत घोष बसतकी तजि प्रज गये पराई ॥ 
यही नहीं, प्रय कृष्ण गांवमें नहीं ub ! 
अब हरि क्या बले गोकुळ गंवई ? 
वसत नगर नागर लोगनि मैं, नहीं पदिचानि भई ॥ 
राजनीतिके कारण कृष्ण गोपीको भूल रहे हैं: 
राजनीतिको रीति सुनो हो, चरत बारिवर खेत | 
गोपियोंका निवेदन उस स्त्रीकी विरह-व्यंजना है, जिसका पति उसे छोड़ परदेश चला 
गया है । वह पथिकसे संदेशा देती कहती है : 
ऊधो पा लागति हौ कहियो, स्यामहि इतनी बात | 
इतनी दूर बसत क्यो विलरे, अपने जननी-तात ॥ 
रत्नाकरने भी प्रपने 'उद्धव-शतक'में उद्धवको ज्ञानका प्रतिनिधि माना है । किन्तु 
वृन्दावन थोर गोपियोंके प्रमावके सामने वह गौण हो गया हैं। उद्धव ज्यों ही वृन्दावनके 
कचारमें SIT, उनकी ज्ञान-गठरी सरक गयी 
शान-गठरीकी गांठि छरकि न जान्यो कव , 
EC हरे पूंजी सब सरकि कछार Hi 
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डार में तमालनिकी कछु विश्मानी wm, 
कुछ अरुझानी है करीरनिके झारमें। 
ब्रजका प्रभाव कुछ निराला है प्रौर है: 


गोकुळके गाँचकी गळीमै पग पारत ही, 
भूमि कै प्रभाव भाव और भरिवे wu 
गोपियोंने उद्धवसे स्पष्ट पूछा। नीचेकी पंक्तियोंमें गाँव रौर नगरको संस्कृतिकी 
बटर व्यंजन तौ रंजन खदा ही करे, 
st नवनीत हूँ स-प्रीति कहूँ पावे है । 
कहे रतनाकर विरद तो बखान सवै, 
खाची कहो केसे कहि छालन लडाव हे । 
रतन-सिंहालन विराजि पाकसासन ठो, 
जग-चहु-पासबि तौ सासन चलावे है | 
जाइ जसुनातट पै कोऊ बट-छाहि माहि , 
पाछुरी उमाहि कवौ वाखुरी वजाव RO 
गावकी स्त्रीका संदेह ठीक है। राज-दरबारमें ये सब चीजे कहा हैं? इसीलिए उद्धवकी 
गोपियोंने वे ही वस्तुएं दीं, जो कृष्णको प्रिय हैं : 


कहै रतनाकर मयूर-पच्छ कोऊ लिये, 
कोऊ गुंज-अंजली उमाहै प्रेम-आसुरी । 
भावमरी कोऊ लिये रुचिर सजाव दही , 
कोऊ मही West दाबि दळकति qu | 
पीतःपट नन्द्‌-जुसमति नवनीत नयौ, 
कीरति-कुमारी सुखारी दई बांखुरी॥ 
कृष्ण-काव्यमें ग्राम्यःजीवनकी उद्दामता, खुलापन और चंचलता है । “भ्रमर-गीत 'में 
नगर-जीवनके विरुद्ध भावावेश है। गांवका पलड़ा मारी है; क्योंकि गोपियाँ बीस हैं । 
सत्यनारायण कविरत्नको यशोदाकी दृष्टि साफ है। कृष्ण परदेश गये है । गाँव 
छोड़कर राजधानी गये हैं पुरुषाथं दिखाने । sr कृष्णको लौटना चाहिए । गाँवके सभी 
जीव उनका इंतजार कर रहे हैं। कालिदासकी शकुंलता वनसे राजभवन जा रही थी। 
मृगछौने उदास थे । जिन पेड़ो-लताग्रोंको कुंभ-कलंशसे सींचा था, उन्हें प्यार करती है । 
ग्राम्य झौर वन-जीवन का भ्रनोखापन है, सहज प्रेम और सहजानन्द । कोई भ्रौपचारिकता 
नहीं । कविरत्वके यहाँ कृष्णके बिना पलास उदास है, अशोकको शोक हो गया है । बीरे 
रसाल दुःखी हैं। सभी जड़ दुःखित होकर मलीन हो गये है । माता यशोदाको परेशानी 
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है : यहाँ वुन्दावनमें मिश्री-मिला नया उत्तम किस्मका मक्खन है। भला शहरमें ऐसी ताजी 
चीज कहाँ मिलेगी ?' सुबह-सुबह उन्हे लगता है कि शहरमें कृष्ण भूखे रह जाते होगे : 
यह को नव तवनीत मिल्यो मिसरी अति उत्तम , 
Wer सके मिलि कहा सहरमे सद्‌ याक्रे खस। 
रहे यही लालो अजहुँ काढन यहि जव सोर, 
qui रहल न होई wg मेरो माखन-चोर ॥ 
किन्तु यह भी सच है कि कृष्ण अब गाँव नहीं लौटेंगे । श्रव वे राजघानीपर राजधानी 
बसायंगे । मथुरातक गाँवके इस वीरको कभी हार नहीं खानी पड़ी थी । उन्होंने न 
जाने क्तिनोंका दमन किया । गोपियोंकी, माता यशोदाकी भावनाएँ उनके साथ थीं : 
जह जह जाइ राज तुम करहु लेहु कोटि fcm | 
यहः असीस हम देति सूर सुनुन्हाद खस जनिवार॥ 
मधुराके कृष्ण गोपियोंकी यादकर भ्रपनेको ताजा करते थे। उनमें नयी श्राशाका संचार 
होता था । गाँवका वही पहलवान नगरकी रमणियोंमें फंसकर कमजोर हो गया । द्वारिका- 
के मार्ग में उसे पराजय भोगनी पड़ी । शहर ग्रादमीको कमजोर करता है । 
शहर गौर राजघानीमें ग्रादमी बदल जाता है । कृष्ण काले हो गये। तो क्या 


वृन्दावनके कृष्ण गौर थे? नहीं । भ्रब उनका हृदय काला हो गया है] क्रूर भी काले 
थे । उद्धव भी काले हैं, भ्रमर भी काला है । 


वा मथुरा काजल की कोठरि जे आवत ते कारे । 
कज्जलता मथुराकी है। यहाँ यशोदानन्दन जैसा सयाना भी काला हो गया D भ्राज भी 
गोपियोंको श्राशा है, कभी हमारे कान्हा काज्चल-कोठरी (मथुरा) से मुक्त होंगे । गोपियोंका 
विश्वास है । वे इन्तजार कर रही हैं। इन्तजार भ्रौर इन्तजार कर रही हैं; कब लोटोगे 
कृष्ण ? अपने गांवको शोर ? राजा बदलते EG राजधानियां बदलती हैं। किन्तु गाँव 
झ्राज भी गांव है। कंस गाँवके नेताको मार देना चाहता है। हलघर का भैया उसका 
दुश्मन है । वालक कृष्ण गाँव है, राजा कृष्ण नगर। राजधानीके कृष्ण कंसको मारकर 
कंस नहीं बने, किन्तु राजा बन गये । भ्रक्र रने गांवको धोखा दिया था। उद्धव गाँवको 

ठगने झाये थे । 

| सूर सूर wx लू गयो व्याज निवेरत sut 
राजा गाँवसे व्याज लेता है, टॅक्स वसुलता है; किंतु गाँवको मूल जाता है । 
गाँवका नेता नगरमें खो जाता है। गाँवके प्रति मोह रखकर भी. शहरी हो जाता है । 
मथुराके कृष्ण शहरी और राजकीय हो गये। भक्तिकालके बाद रीतिकालका काव्य मथुरा- 
का काव्य है; राजधानीकी जड़ताका काव्य है तथा प्रलकरण और सजावटका काव्य है । 

z T 
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श्रीकृष्ण-जन्म-रहस्य 
श्री दरिकिशनदास अग्रवाल 
| gi 


श्रीकृष्णका जन्म एक रहस्य है । उनका जन्म भ्रन्धकारमें और कारागारपें हुआ 
था, यह इस बातका प्रतीक है कि जहाँ भगवान्‌ प्रकट होते हैं वहाँ भ्रज्ञानान्यकार नहीं 
रह जाता प्रौर न बन्धनरूप ताला ही रह सकता है। कारण, जब श्रीकृष्णका जन्म हुआ 
तो कंसके लगाये हुए ताले स्वयं खुल गये, पहरेदार घनघोर निद्रामें सो गये । परमात्माके 
घरमें कोई ताला नहीं । केवल भ्रान्विरूपी ताला ही लगा हुआ है । जब भ्रांतिकी निवृत्ति 
होती है तो पता चलता है कि ताला तो खुला ही हुआ था । 

एक राजाने वजीरकी नियुक्ति करनेके लिए घोषणा की : जो “कारागारमें से 
ताला तोड़कर सबसे पहले बाहर भ्रायेगा उसे ही वजीरके पदपर नियुक्त किया जायगा ।” 

वजीर बननेके लिए कई व्यक्तियोंने कोशिश की, परन्तु सभी निष्फल रहे। उनमेंसे 
एक व्यक्ति काफी विचारवान्‌ था । उसने सोचा कि जाकर देखू तो सही कि भ्राखिर ताला 
बन्द है या नहीं? जब उसने तालेके पास जाकर देखा तो ताला सिर्फ झटका हुभ्ना था । 

देवकीके सात वालक कसने मरवा डाले थे, श्रीकृष्ण आठव थे । जब इनका जन्म 
हुआ तो कारागारकी भ्रन्धकारमय कोठरीमें प्रकाश ही प्रकाश फेल गया था । 


श्रीक्कष्णका जीवन ही लीलामय है। कृष्णमें इतना आकर्षक था की गोपिकाएँ 
ग्रपना-अपना काम छोड़कर कृष्णको देखा करती थीं। जब श्रीकृष्णकी बांसुरी वृन्दावनकी 
कुजगलियोंमें बजती थी, तो रोटी पकाती गोपियाँ रोटी पकाना ही छोड़ देती थीं, 
गोबर पाथती गोपियाँ गोबर पाथना ही बन्द कर देती थीं; गाय चराती गोपियाँ गायोंको 
ही छोड़कर श्रीकृष्णके पास भाग आाती थीं। कृष्णको देखते ही इतनी तन्मय हो जाती 
थीं कि स्वयंकी सुध भूल जाती थीं। 

परमात्म-मिलनसे मनमें बसा हुआ संसार विलीन हो जाता है घौर केवल पर- 
मात्मा ही शेष रह जाता है । सारा संसार ब्रह्ममय ही प्रतीत होता है । 

क्ृष्णुके जन्मके समय प्राकाशमें काले बादलों की घनघनाहठ हो रही थी, मूसलाधार 
वर्षा हो रही थी। बादलोंका रंग भी घनश्याम और कृष्णका रंग भी घनश्याम ! दोनोंमें 
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सजातीयताका मिलन है। मेघ जल वर्षाकर जिस प्रकार सुखी भूमिको हरी-भरी बनः 
देते हैं, ठीक उसी प्रकार श्रीकृष्ण भगवाउुने गीताके रूपमें ज्ञान-वर्षाकर सभस्त संसारका 
अज्ञानान्धकारसे निकालकर ज्ञानके प्रकाशसे ग्रालोकित कर दिया है । 


श्रीकृष्णका जन्म लेना और Wer गोपिकाओंके साथ, रासलीलाएँ करना इस 
बातका प्रतीक है कि सारा संसार एक खेल है, इसमें मनुष्य नाचते हुए, कूदते हुए, प्रेम 
करते हुए, सब प्रकारके व्यवहार करते हुए भी आात्मज्ञानकी प्राप्ति कर सकते हैं। उसके 
लिए गृहस्थी छोड़ना या जंगलोंमें जाना ही कोई प्रावश्यकक नहीं । 


संसारकी प्रत्येक उलरनमें उलभनेपर भी, हर मुश्किलका सामना करनेपर भो 
मनुष्यको मनःस्थिति शान्त रहे--बस यही श्रीकृष्णका उपदेश है । 


जितने कष्टोंका सामना कृष्णने किया, शायद किसी मनुष्यने झाजतक किया हो । ' 


कंसके विभिन्न प्रकारके षड्यन्त्रोसे वचते हुए भी और उसके हर दूतके साथ संघर्ष करके 
स्वयंका बचाव करते हुए भी भगवानु श्रीकृष्ण हँसते और शान्त होकर ग्वाल-बालोंके साथ 
खेलते रहते थे । श्रीकृष्ण-जन्माष्टमीका उत्सव भारतके कोने-कोने में सहषं मनाया जाता 
है । विभिन्न भक्त विभिन्न रीति-रिवाजसे जन्माष्डमीका उत्सव मनाते हैं । भगवान्‌के दर्शन 
करनेके पश्चात्‌ प्रसाद ग्रहण करते EO इसका विशेषं योजनावद्ध कार्यक्रम मथुरा और 
वृन्दावनमें मनाया जाता है। भगवानुका प्रादुर्भाव वहाँ होता है जहाँ प्रेम हो, भक्ति 
हो। भक्ति आानन्दरस प्रदान करती है। भक्ति, श्रानन्द-ब्रह्म है, शरणागति है। भक्तिमें 
कुछ बनना-बनाना नहीं है; किन्तु स्वयंको उसमें समर्पण करना है । जहाँ मनुष्यकी ममता 
मिट जाठी है वहाँ सिफ श्रीकृष्ण ही रह जाते हैं । 


श्रीकृष्ण गीतामें बताते हैं कि मैं जन्म तब लेता हूँ, जब धमकी ग्लानि होती है । 
अधमंका श्रम्युत्यान होता है, असुर, श्रथम और अभिमानियोंकी संख्या बढ़ जाती है। तब 
मैं घमंकी रक्षा करनेके लिए, भ्रघर्मेका नाश करनेके लिए साधुझों ( सउजनों ) की रक्षाके 
लिए भ्रौर दुजेनोंके विनाशके लिए पृथ्वीपर अवतरित होता हूँ । 
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सत्य और निर्भयता 


श्री रामकुमार भुवालका 
भू० qo संखद्‌-सद्स्य 
ध 


^ मानव-जीवन मात्र धटनाओ्रों और दुषंटनाभ्रोंकी निमिति नहीं। यह एक 
विशाल उपन्यास है, जिसमें प्रवृत्तियाँ प्रधान पात्रोंकी भूमिका करती हैं । ये प्रवृत्तियाँ, जो 
शम हो सकती हैं और अशुभ भी, परस्पर संघर्षं और सहयोग करते हुए विषय- 
वस्तुका प्रसार एवं विकास करती हैँ । इन प्रवृत्तियोंके इस संघर्षके फलस्वरूप ही चरित्र छा 
निर्माण होता है। साधु-प्रवृत्तियोंकी प्रधानता मनुष्यको सच्चरित्र बनाती हैं तो भन्तः 
संघपंमें भ्रमांगलिक, अशुभ-प्रवृत्तियोंकी विजय दुश्चरित्रताका सृजन करती हैं । 


्रृत्तियोंका यह dud स्वाभाविक एवं शाश्‍वत है, जो जीवनके ग्रारम्मसे लेकर 
भ्रन्ततक चलता है। कभी-कभी सच्चरित्र व्य वितिके जीवनमें भी ऐसे भ्रवसर UT जाते हैं, 
जब म्रन्तःसंघषमें भशु म-प्रवृत्तियोंकी ग्रस्थायी जीतके फलस्वरूप उसके ग्राचरणमें भ्रष्टता 
या च्युति दिखलायी देने लगती हे । 


ऐसा भी देखा गया है कि जो व्यक्ति प्ारम्ममें दीर्घकालतक सच्चरित्र रहा है, 
वह अन्तमें आचरण-भ्रष्ट हो जाता है। हमारे मध्ययुगके अनेक ख्यातिंनामा शासक इस 
च रित्रः्रष्टताके प्रमाण हैं । साथ ही यह भी देखा गया कि कोई-कोई व्यक्ति चरित्रश्रष्टताके 
दुश्चक्रसे मुक्त होकर चरित्रवात्र बन जाता है । मर्हाव बाल्मीकिके जीवनका विकास- 
क्रम इसी प्रक्रियाका प्रमाण बना । 


मानव-चरित्र क्या दै ! 

wq यहाँ इस wed सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं प्रधान प्रश्‍न यह है कि चरित्र 
वस्तुतः है क्या और इसके उत्थान-पतनका पुष्य कारण क्या है ? दूसरे शब्दोमे, वह 
कौन-सा तत्त्व है, जो मनुष्यको उठाकर राम या गिराकर रावण बनाता है ? यह प्रश्‍न 
दर्शनशा स्त्रियों और भरष्यात्मवादियोंका प्रधान चिन्तव-विषय रहा है। मेरे मतमें सत्य ही 
एक ऐसा तत्त्व है, जो मनुष्यका चरित्र निर्माण करता है ।. 
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सत्यान्वैषर वस्तुतः विश्वका सबसे अधिक प्राचीन प्रभियान है । वैदिककालके 
ऋषियोंसे भ्राधुनिक कालके गांधी ग्रोर विनोबातक मानव इसको खोज करता UT रहा 
हैं। इस खोजका अन्त ही नजर नहीं आता और सम्मवतः है भी नहीं । यह सर्वाधिक 
विराट्‌ घौर सूक्ष्म है, मनुष्यकी दृष्टि इतनी परिधिबद्ध है कि वह कभी भी इसे समग्रतः 
नहीं देख सकती । उसे सभी प्रायामोंमें एक साथ देखनेके प्रयास श्रमीतक सफल नहीं हो 
पाये हैं पौर इसलिए यह महा-अभियान जारी है । 

सभी धर्मोकी मान्यता है कि ईश्वर अनादि, अनन्त, सर्वेग्यापी और विराट्तम 
है । सत्यमें मी ये ही सारे गुण हैं । इसीलिए गांधीजीने कहा था कि “ईश्वर ही सत्य है' 
झथवा “सत्य ही ईश्वर है'। जिस प्रकार सत्यकी खोज भ्रारम्भसे की जा रही है भोर 
झमीतक जारी है, उसी प्रकार ईश्वरकी खोजका भी श्रादि-अन्त नहीं है । 

इश्वरको सच्चिदानन्द ( सत्‌, चित्‌, थानन्द ) कहते हैं। wd स्पष्ट है कि ईश्वर' 
भर 'सत्य” पर्यायवाची हैं। हम ईश्वरको सच्चिदानन्द कहें या सत्यनारायण, वास्तविकता 
यह है कि हम ईश्वरको सत्यके रूपमें खोजनेकी चेष्टा करते हैं । यही वाल्मीकिने कहा 
या : सत्यमेवेइवरो लोके घम सत्ये सदाश्चित : “चूँकि ईश्वर अजेय है, इसलिए सत्य 
भी घजेय है । इसीलिए सत्यमेव जयते । 


सत्य और निर्भयताका सम्बन्ध 

wa प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि सत्य और निर्भयताका सम्बन्ध क्या है? 
मेरे मतसे यह प्रश्न ऐसा ही है, जैसा यह प्रश्‍न कि अग्नि रौर तापका सम्बन्ध क्या है ? 
अग्नि, ज्योतिहीन हो सकता है, पर तापहीन नहीं । जहां श्रग्नि है, वहाँ ताप है और 
जहाँ ताप है, वहाँ भ्रग्ति, भले ही वह अहृश्य हो। इसी प्रकार सत्य आर निभंयता 
अभिन्न है। यदि ऐसा न होता तो सुकरातझो विषपान न करना पड़ता गौर न गेलिलियो- 
को पोपका क़ोघ-भाजन बनना पड़ता । 


जो लोग ईश्वरको नहीं मानते, वे भी सत्यको मानते हैं। प्रनीश्वरवाद . धनैति- 
कताका पर्याय नहीं । महषि चार्वाकका सत्यप्रेम कौन नहीं जानता ? इसी सत्यप्रेमके 
कारण उन्हें भ्रग्निदाहमें अपने प्राण होमने पडे । प्रकट है कि ईश्वरके विषयमें मंत- 
भिन्नता हो सकती है, पर सत्यके विषयमें पूरों मतेक्य है। सभी धमं, मत भोर सम्प्रदाय 
इसपर एकमत हैं और निर्मयता सत्यकी झनिवार्य पूर्व-शते है। जिस प्रकार भ्रग्तिके बिना 


SE नहीं हो सकता, उसी प्रकार निर्भेयताके वगर सत्यकी कल्पना नहीं की जा 
सकती । 


निर्भयता सद्गुणांकी जननी 
निर्मेयता सभी सदूगुणोकी जननी है, क्‍योंकि वह सत्यकी श्रभिन्न सहचरी या 
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पर्याय है। इतिहास-प्र सिद्ध महाराज शिवाजी, महाराणा प्रताप, बाल गंगाधर तिलक, 
गोखले, स्वामी रामतीर्थ, महबि दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द और अन्तमें राष्ट्रपिता 
महात्मा idt इन सभी महापुरुषोंने निर्मयतासे ही उन सद्गुणोंका भ्रजेन किया था; 
जिन्होंने इन्हें इतिहास-प्रसिद्ध बनाया । ये सभी सत्यपुरुष थे। सभी दुगूरण कपट, हिसा, 
निन्दा, विश्वासघात, घोखाधड़ी, अहंकार, मोह, लोभ ग्रादि असत्यके रूप हैं, जो निर्मयता- 
के भ्रभावमें उत्पन्न होते हैं । 

सत्यान्वेषीका जीवन 


सत्य निर्भयतासे भ्रभिन्न क्‍यों हैँ? इसीलिए कि वह अत्यन्त दुष्कर है । वह 
जीवनसे भी ऊपर है। सत्यान्वेषी जीवनका मोह नहीं करते। यदि ऐसा न होता तो 
कोलम्बस महासागरोंको चुनौती न दे पाता । राजकुमार गौतम कपिलवस्तुकी राजसत्ता 
त्यागकर दर-दर न भटकते p सुकरात विपपान न करते। ईसा क्रसपर न चढ़ते और 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहज-सुलभ राज-वेमवका मोह त्यागकर “रघुपति राघव राजा- 
राम' की शरण न लेते । 


सत्यान्वेषीका प्रेरक जीवन 


सत्यान्वेषीका जीवन कितना पावन, किन्तु कठिनाईपूणं होता है, इसका एक 
उदाहरण यांघीजीने अपने जीवनसे प्रदर्शित कर दिया । वे जो कहते, वही करते हैं। चाहे 
इसके लिए उन्हें कितना ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े यही निर्भयता है भौर सत्यके प्रति 
आग्रह है । सत्यके प्रति झग्रह सत्याग्रह है, जिसका प्रचलन राजनीतिक क्षत्रमें गांबीजी- 
ने किया । आखिर उनके जीवनका अन्त केसा हुआ ? एक हत्यारेकी गोलियोंने उनके शरीर” C 
से प्राण हर लिये । हर सत्यान्वेषीका अन्त यही होता हो, यह निश्चित नहीं, पर सत्य- 
मार्गपर युगका नेतृत्व करनेवालोंको यह कीमत अवश्य चुकानी ही पड़ती हे! 

“ग्रसत्यको त्यागने प्रौर सत्यको ग्रहण करनेके लिए हमेशा उद्यत रहना चाहिए' 
यह कहनेवाले महषि दयानन्दको भी इसी प्रकार एक वेश्याके षड्यन्त्रका शिकार होना पड़ा 


था। यह उन्हें सत्य-माषणका पुरस्कार मिला। 'सत्याथे-प्रकाश'के रचयिताकी यही 
निर्यात थी । 


सत्यप्रहण दुंष्कर ! 

सत्य-ग्रहण करना प्रासान नहीं हँ । हम सभी कोशिश तो यही करते हैं, पर क्या 
सफल भी हो पाते हैं? हम सभीमें दंभ है, अहंकार है और है सुखी-जीवनका मोह्‌ । 
सुखके ईदे-गिद ही सारा संसार चक्कर काट रहा है। यही कारण है कि wur, वेमनस्य, 
कपट, झूठ सर्वव्यापी हैं। लोग एक दूसरेको धोखा देनेकी कोशिश करते हैं। लगता है 
कि पाखण्डने सत्यको ग्रस लिया है। महा झूठे P लोग भी अपने मूरुको सत्यका जामा 
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पहनानेकी कोशिश करते है । हिटलरके प्रचार-प्रधिकारी गोबेल्सको कौन भूल सकता 
है ? आज असंख्य गोबेल्स सवंत्र सुलभ हे । 

जहाँ सत्य है, वहाँ निर्भयता है और जहाँ निर्भयता है, वहाँ सभी गुण हैं । निमे- 
यता ही आजकी सारी समस्याझ्रोंका निराकरण कर सकती है । वही इस wu युगको इष्टि 
प्रदान कर सकती है। किन्तु यह कोई आसान काम है? कितने लोग इस महायज्ञमें प्रपने 
जीवनकी वलि देनेको तैयार हैं? 


विइवामित्र जसी क्षमताकी जरूरत 


गुणीजन राजाश्रयमें नगरवासी वशिष्ठ बननेको तैयार भले ही हो जायें, पर 
राजाश्रयसे दूर, सुख-मोहसे वंचित, वनवासी विश्वामित्र भर वाल्मीकि वनकर रहनेको 
कितने लोग तैयार होंगे ? अपने तपस्तेजसे समानान्तर स्वगंके सृजनकी क्षमता तो विश्वा- 
मित्रमे ही हो सकती है, अन्य किसीमें नहीं । निर्भयताकी चेतना जागृत किये बगर 
सम्भव नहीं । पर प्रश्‍न यह है कि इस कार्यको कौन पूरा करेगा ? 


चरणारजको अभिलाषा 


हमारे स्वामी ! जिन लद्षपीजीका कुपापटाक्ष प्राप्त करनेके लिए बड़े-बड़े देवता 
तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मीजी तुम्हारे वक्षःस्थ 3में बिना किसीकी प्रतिइन्द्रिताके 
स्थान प्राप्त कर लेनेपर भी अपनी सोत तुरतीके साथ तुम्हारे चरणोंकी रज पानेकी 
अभिलाषा किया करती हैं। अब तकके सभी भक्तोंने उस चरणरजका सेवन किया 
हे । उन्हीके समान हम भी तुम्हारी उसी चरणरजको शरणमें आयी हें । 
[ श्रीमद्धा० १०२९३७] 
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हे श्याम, तुमे शत नमस्कार | 


हे श्याम तुमे शत नमरकार। 
तेरे पीताम्बर रंगमें रंग आती 
बासंती कर X गार ॥ 
यसुनाके कल स्वर-गीतोंमें 
` सुरलीका स्वर बोल रहा। 
श्यामाका नुप्र-रव सुनकर 
केकीका मन डोल रहा॥ 
गिरि गोवधनकी छायामें 
छिप, रहीं गोपियाँ तुझे पुकार । 
हे श्याम, तुमे शत नमस्कार | 
गोकुल सूना, मथुरा सूनी 
सूना है वुन्दावन-घास | 
मोराके है प्राण अमर 
गाते मेरे गिरिधर अभिराम ॥ 
कुसुम-हार-सौरभको 
खाज रही सब ओर wal 
हे श्याम तुमे शत नमस्कार ॥ 
कंस नहीं हें किंतु ध्वंस हे 
सत्य-घम-नयका प्रासाद । 
कौन वचाये दिशा-दिशामें 
छाया अन्धकार-अवसाद ॥ 
धरती करती स्वागत माधव, 
आओ फिर लेकर अवतार | 
हे श्याम तुमे शत नमस्कार ॥ 
मानवता है द्रपद-सुता-सी 
तुझे बुलाती व्याकुल आज । 
करुणा-चीर बढ़ाओ केशव, 
आओ शीघ्र बचाओ लाज॥ 
पल-पल जल-थल-नभतलमें हे 
गूजित पीड़ासय उद्गार। 
हे श्याम, तुझे शत नमस्कार ॥ 
श्री जगन्नाथ मिश्र गौड़ 'कमछ-- 
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इंजन, ड्राइवर और टेक्सी 
डॉ० सुरेशाव्रत राय 
एम० ए०, एल-एल० बी० 


धे 


जंगली ग्रादिमवासियोंकी वस्तियो एवं सघन वनोंमें छिपा 'रेणुका-क्षेत्र' और 
"ere! धी ओर सपंगति-जेसी टेढ़ी-मेढ़ी रंगती नयी बनायी गयी रेलवे-लाइन, वर्तमान 
सभ्यता एवं संस्कृतिसे कोसो दूर उन ग्रामवासियोंके लिए लोहेकी पटरीपर धुंग्रा छोड़ते 
हुए दोडनेवाली लोहैकी गाड़ी भय एवं कौततूहलकी वस्तु ! कहीं श्राँख फाड़े देखने- 
वालोंका भुण्ड, कहीं घड़घड़ाहट सुनकर भागते या वृक्षोंकी डालोंसे दुबकते लोगोंकी भय- 
मिश्रित मुद्राएं, कहीं काले दानवकी श्रचेनाके लिए जंगली फल-फूल चढाता जनसंमर्द तो 
कहीं क्षेत्रके नये प्रतिद्वन्द्दीको पत्थरों-ठलोंसे मार भगानेके लिए मोचेंबन्दी करती साहसी 
युवकोंकी टोली'""ऐसे एक-से-ए क अजीबोगरीब दृश्य देखनेको मिल रहे थे । 


एक छोटे स्टेशनपर एक ग्रामीण गठरी लिये चढ़ता है, वह रेलसे पूर्णतः 
झपरिचित नहीं, पर लगता है उसे ग्रबंतकक्रा रेलसम्बन्धी मौखिक ज्ञान है। रेलके 
डिब्बेमें वह बेठा अवश्य है, पर मानो जेवकतरा है, जो गाड़ी रुकते निकल भागेगा ! 
डिब्वेमें जगह खाली पड़ी है, पर वह गठरी बराबर sup सिरपर ही रखे है। 
समझाने-वुझाने या अन्य यात्रियोंके भ्रसवावकी शोर संकेत किये जानेपर भी उसे विश्वास 
नहीं हो पाता घ्रौर वह गठरी नहीं उठारता | ठहाके लगते रहे, लोग उसकी मूर्खतापर 
हँसते रहे । ठहाके आज भी कानोंमें गूंज रहे हैं। 


हाँ यह पता नहीं कि हम वास्तवमें उस गंवारपर du रहे थे श्रथवा भ्पने 
ऊपर ? इंजन आौर उसके ड्राइवरपर भरोसा न करनेवाले गंवारकी भाँति हमें भी तो 
शायद विश्वका संचालन करनेवालेपर भरोसा नहीं। छोटी-छोटी वातोंके लिए हम 
झपनेको सक्षम मानकर भ्रनेक नगण्य कामों भौर उनकी चिन्ताकी गठरी अपने दैनिक 
जीवनमें ढोते रहते हे । फिर भी ठहाके लगेंगे उसी ग्रेवारपर ? 
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ऐतिहासिक कहानी 


आदरा निःस्पृहता 
श्री कृष्णगोपाल माथुर 
ड 


. सदा सर्वपावेन भजनीयो ब्रजाधिपः। 


इस सिद्धान्तके पक्के वे ब्राह्ममुहुतंमें शय्या त्याग, स्तानादिसे निवृत्त हो “श्रीकृष्णः 
शरणां मम? इस भ्रष्टाक्षर मंत्रका जप करते हुए घुली घोती, मिरजई-टोपी पहनकर 
सौरभमय तुलसीवृक्षके पास ग्रासनपर do, आरसीमें मुंह देखते gu ललाठपर श्रीतिलक 
नित्य लगाया करते थे । 


एक दिन वहाँ ासन-शारसी न देख उन्होने मधुर धीमी वाणीमें पुकारा । 
“टिया ! तनिक हमारे श्रासन-भ्रारसी तो लाश्रो, हम तिलक-छापा कर ले ॥” 

बालिका तुरन्त बोल उठी : “बाबाजी, भासन तो भैस खा गयी, raft पेंड़िया 
पी गयी । weh ग्रासन-पारसी लाऊ?” 

सुनकर भक्त du । बोले मीठे मीठे शब्दोंमें : “प्री बावरी, श्रीगोवर्धेननायजी का 
स्मरण कर । भोली, तूने रात्रिको भँसको चाराके पूले नहीं दिये होगे । सो वह क्षुधाके 
मारे इधर झाकर घ्रासन खा गयी, भौर पेंडियाको भी रातमें जल नहीं पिलाया होगा, 
सो वह भी कुंडेकी घ्रारसी पी गयी । म्व चिन्ता मत कर । दूसरे भ्रासन-प्रारसी ला, 
हम शीघ्र ही तिलक-छापा करके भगवत्सेवामें जायेंगे ।” भक्तके तन-मन रोम-रोमसे 
भ्रष्टाक्षर मंत्रका जप चल रहा था x श्रीनाथजीके दशन करने जानेके विलस्बका एक 
क्षण कल्पके समान बीत रहा था । 

दूसरे प्रासन-ग्रारसी भ्रानेपर भक्तराजने तुरन्त ही हरिस्मरणके साथ तिलक लगाया 
और मन्दिरमें पहुंचकर प्रेममरी मधुरवाणीसे श्रीमगवामुको यों कीर्तन सुनाने लगे : 


साँझके सांचे बोळ तिहारे ! 
रजनो अनत जगे नन्द-नन्दन आये निपट सकारे।... 


X X X 
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“दीवानजी | ब्रजकी यात्रामें हमने श्रीनाथंजीके दर्शन करके वडा ही सुख 
पाया | हमारा यह १६२० संवत्‌ वडा ही लाभदायक रहा। वहाँके एक परम भावुक 
कीत॑नकारकी मघुर संगीत-शैलीका तो हमारे हृदयपर इतना गहरा ग्रमाव पड़ा है कि 
भुलाया नहीं जाता। प्रबल इच्छा हो रही है कि इनसे मिलकर घ्रौर भी "re 
प्राप्त करे ।” 

“श्रीमंत महाराज ! ये कीर्तनकार बड़े भक्त, कवि, निलॉभी, त्यागी, परम 


वैष्णव और श्रीनाथजीके सखा-स्वरूप सन्ठ-समान हैं। ये सदा ही भगवानुकी समय- | 


समयकी श्वज्भार-छठा निहारते-निहारते उनके खूप-चिन्तनमें ध्यानस्थ उसी छटाका बखान 
अपने कीतेनमें करते हुए तन्मय हो जाते है । भ्रपार श्रानन्द मिलता है दर्शेकोको । 
एकबार सम्राट्‌ अकबरने इनकी वड़ी प्रशंसा सुनकर इन्हें पालकी भेजकर बड़े झादर- 
सम्मानके साथ बुलवाया था । किन्तु ये बड़े ही unu पैदल गये, और वहाँके 
बैभवसे कुढ़कर सञ्राट्को पद-गानमें खरी-खरी बातें सुना गये । किन्तु सहूदय भौर गुण- 
ग्राही महानु अकवर प्रप्रसन्न नहीं हुआ । जान गया कि जिसका अनन्त ब्रह्माण्डका नायक 
श्रीनाथजी सम्राट्‌ है, वह मुझ-जैसे नारकीय सञ्जाट्की क्यों परवाह करे ? सम्राट द्वारा 
कुछ माँगनेका बहुत ही आग्रह करनेपर मक्तराजने केवल इतना ही माँगा कि “अब 
मुझे कभी मत बुलवाना ।” सम्रादने नञ्रतापूर्वंक प्रणाम किया और प्रादरके साथ इन्हें 
स्थानपर पहुंचाया । सच तो यह है कि सच्चे हरिभक्त स्वाथ, परमार्थ, मुक्ति, मुक्तिके 
लिए लालायित नहीं होते। वे तो श्रीहरिके चरणारविन्द छोड़कर निमिषमात्रके लिए 
भी अन्यत्र नहीं जाना चाहते ।” दीवानजीने विनयपूर्वक ये बाते महाराज मानसिहो 
सुनायी । 
महाराजने कुछ विचार करके कहा: “तव तो मेरे जानेपर मेरा ध्रपमान 
कर, तो ? n 
महाराजकी शंकाका समाधान करते हुए दीवान फिर बोले: “हुजूर, सन्तोंके 
,कटुवचनोंको बुरा नहीं माना जाता । वे वचन एक प्रकारसे उपदेश ही होते हैं, जिनसे 
मानवका कल्याण होता है । राजनु, वेसे तो सन्त नवनीतके समान होते हैं, परहितके लिए 
आपना चमं मी मोजपत्रकी भांति खिचवानेकों सदा सहषं तैयार रहते हैं। किन्तु उनके 
भगवत्‌-मजनमें वाघा पड़नेपर कभी-कभी रुष्ट होकर वे कुछ भ्रपशव्द भी बोल जाते हैं; 
फिर सुननेवाला चाहे राजा हो, सम्राद्‌ हो, रंक-राव कोई भी हो। हमें तो सन्तके 
दर्शनोंका लाम उठाना है। यदि वे कुछ कहें, तो थाप बुरा न माने, यही बिनती है ।” 
“मेरा तो यह भी विचार हो रहा हे कि राजमहलमें इनका कीर्तन हो, जिसे 
सुनकर महारानी मी भगवद्मजनकी प्रेरणा पायें ।” 
“राजनु ! यह कठिन है; क्योंकि ये कीर्तन केवल श्रीनाथजीको ही सुनाते हैं, 
दुसरेको नहीं ।/--दीवानजीने सत्य बात महाराजसे कह दी । 
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“तो ठीछ । हम इनसे इनके ग्राम जमनावता जाकर जरूर मिलेंगे ।/--महाराजने 

झपना निश्चय प्रकट किया d 
X X X >) 

महाराज मानसिंह भक्तकी कुटियापर जा पहुँचे । चारों wr देखकर दरिद्र 
सुदामाकी याद घा गयी । उस समय भक्तराज घासके पूलेके आसनपर dà कठोतेके जलमें 
निहारते हुए ललाटपर तिलक लगा रहे थे । राजाको उच्चासनपर बेठाते हुए कुशल-प्रश्‍नके 
बाद उन्होंने आनेका कारण पूछा । महाराजने शिष्टाचार निभाते हुए कहा : “आपके दर्श- 
नाथे चला श्राया । तुच्छ सांसारिक जीव हूँ । आज आपके दर्शन पाकर कृता्थ हो गया ४” 

भक्त कुंभनदास गंभीरमुद्रामें बोले : “राजन ! दर्शन तो जगदाघार सर्वेश्वर 
श्रीनटवरललाके हैं, जो त्रिपापोंको कृपा-कोरसे नष्टकर जीवको परमगति दे देते हैं। 
मैं तो उनके दासानुदासोंकी लड़ीमें भ्रन्तिम १००वें दासकी तुच्छ रज gv | 

“जाप जपे परम भक्तोंका ऐसा कहना तो भगवान्‌के पावन पादारविन्दोमे 
सर्वभावेन स्वार्पण करना है। मैं आपसे कुछ उपदेश सुनना चाहता हूँ ।--राजाने 
विनीतभावसे नम्नतापूर्वक कहा । | 

“उपदेश देनेङी सामर्थ्य बड़े-बड़े विद्वानों, सन्तोंमें है । तथापि दो बातें कहता 
हें--मनुष्य धमका पालन करे शौर ऋषियों द्वारा कथित वेद-शास्त्रके अनुकूल तकंसे 
सत्य प्रमाणित जो घर्म हो, उसीको जाने, दूसरेको नहीं ।१ साथ ही वालगोपालपाल 
लाल गिरिधर, नन्द-तन्दन, आनन्दकन्द, ब्रजचद्ध श्रीकृष्णचन्द्रका भ्राठों याम साठों घड़ी 
यह जानकर निरन्तर मजन करता रहे कि 'प्रभो, आप ब्रह्मा हैं, आप विष्णु हैं, भाप 
इन्द्र हैं, आप शिव हुँ, आप यह सब विश्व हैं, झापके अतिरिक्त भ्रौर कुछ नहीं है ।` " 

उपदेशसे कृतकृत्य हो मानसिंह बोले : “आदरणीय भक्तराज ! मैने प्रापके 
लिए सोनेकी होरा-माणिक-जड़ी ardt मंगवायी है । थाप इसे कृपया अंगीकार कर, और 
इसमें मुख देखकर तिलक लगाया करे ।” 3 


'प्ना-ना भैया, इसको मैं रखूंगा कहाँ? हमारे तो छपरेके घर हैं। कोई चोर 
आयेगा, ठो हमें मार कर इसे ले जायगा । इसलिए यह प्राणलेवा वस्तु मुझको नहीं 
चाहिए।” 

महाराअने सोचा--बात तो ठीक है। अब मैं इनको इतना घन दूँ कि जन्म- 


2 = 


भर बिना प्रयास घरपर वेठं-बेठे निर्वाह करते हुए प्रीतिपूर्वक मगवद्मजन किया करे । 
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१. आंधर्मोपदेश च वेदशास्त्राविरो धिना । 


यस्तर्कणानुसंघत्ते स धमं वेद नेतर/॥ ( मनु० १२.१०६ ) 
२. स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः स्थयमिन्द्रः स्वयं शिवः । 
स्वयं विश्वभिदं सर्वं स्वस्मादन्यन्त किञ्चन ॥ 12822 
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इन विचारौके साथ राजाने एक हजार स्वर्णामुद्रा्ोसि म री थैली मँगवाकर 
भक्तके सम्मुख रखते हुए कहा : “स तप्रवर, इसे तो अवश्य अंगीकार कर मुझे उपकुत 
कर 1” 

कुंभनदासने desc कहा : “राजनु ! आप इससे मी झ्रधिक दे सकते हैं, किन्तु 
स्वर्णा-मुद्राओंका पंत भी मेरे लिए मिट्टीका ढेर है। भरतः इसे झषापको सप्रेम लौटाता gU 

सुनकर राजाके श्राश्चयंका ठिकाना न रहा । 

फिर भक्त बोले : “राजन | मेरे खेतमें यथेष्ट उपजता है। में ऐसा अधम हुँकि 
खेतमें पके अन्तकी मुट्टियोंसे धन्नके दाने चिड़ियोंकों चुगने नहीं देता, उन्हें उड़ा देता 
हूं । वे वेचारी भूखी फर-फरं उड़ जाती हैं मेरा मय पाकर । बोलो, मैं कितना बड़ा 
पाप कमाता हूँ ? तो भी दीनदयाल प्रभु उन्हीं भुट्टियोंसे इतना अन्न देते हैं कि अब पके 
झन्नको हम छब्तरों, चिड़ियों पक्षियोंशे भर पेट खिलाते हूँ, दान-पुण्य करने और वर्षे- 
भरतक उसीते रोटी-बाढी खाते रहते Ea फिर भी वह नहीं घटता, इसीसे मुझे कुछ नहीं 
चाहिए vU 

राजाने दान देनेकी दूसरी विधि सोची । नम्रतापूर्वक बोले : “त्यागी भक्तराज, 
झापके ग्राम जमुनावताको मैं आपकी जागीरमें लिखे देता हँ कि जो आपके दसौं पुत्र जन्म 
भर पीढ़ी-दर पीढ़ी लाम उठाते रहें | इस प्राथंनाको तो आप अवश्य स्वीकार कर ६” 

“पुत्र भ्रपने-अपने प्रारव्धके प्रनुप्तार जीवनयापन करेगे । कमं तो प्रधान है ही 
कर्म-प्रधान विश्व रचि राखा । जो जस करे, सो तस फल चाख्ा।। 
मैं पुत्रोंकी चिन्ता झभीसे क्यों करूं? मुझे झापका ग्रामदान नहीं चाहिए, किसी भिक्षुको 
दीजिये 1" 


महाराज मनमें विचार करने लगे कि ऐसा निःस्पृह तो श्राजतक देखनेमें नहीं 
झाया; बल्कि राजाश्रय तो समी चाहते EU अब तीसरा यत्त करके देखना चाहिए । 
यह विचारकर महाराजने कुंमनदासजीसे भ्रपना मोदी श्र्थात्‌ ऐसा दूकानदार 
बतानेकी प्रार्थना की, जिससे भक्तराज जब चाहें तब मनचाही यथेष्ट सामग्री लिया करे 
झौर उसका चुकारा मेरे द्वारा हुआ wil 

परमभक्त एवम्‌ त्पागमूति कुंमन बोले : “हमारा मोदी ऐसा है, जो बिना मगे 
रात-दिन बहुत-सी पक्क्रो-कच्ची सामग्री भेजता रहता है।” | 


राजाने बहुत ही भ्रनुनय-विनय की, तब भक्त बोले : “देखो राजमु ! यह करीलका 
qu है । यह ग्रीष्मऋतुके हमारे मोदी हैं, जो फूल भ्रौर टेटी देते हैं। दूसरा मोदी यह 
भाड़ देखिये । यह हमें. शीतकालमें खूब पके बेर-फल मन भरकर देता रहता है । यह 
प्रकृतिकी देन है। 
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ठिति जळ पावक गगन समीरा । पंच रचित यह अघम सरीरा ॥ 

सो, इन तत्त्वोसे बना मानवशरीर तो झधम है ही, fug इन्हीसे पले पेड़-पौधे पने 
फल फूल-मूलसे धम शरीरवाले मानवका हित-साधन किया करते हैं। सो इनके पास 
रहते मैं किसीसे किसी वातकी याचना क्यों करूँ ? Wa भ्राप समझ ही गये होंगे कि हमें 
किसी मोदीकी आवश्यकता नहीं, जो ग्रापको बताया जा सके । ग्रापका ऐसा भाव ही हमारे 
ऊपर कृपाका कारण है?” 

झबकी वार राजा मानसिह बहुत ही उदास हुए। वे सच्चे मनसे चाहते थे . 
कि ऐसे दीन भक्तकी मेरे द्वारा कुछ तो सेवा हो, जिससे अन्तःकरण सन्तोष पाये ९” 
प्रतः बहुत ही दीन-हीनभावसे नम्रवाणोमें हाथ जोड़ मस्तक नवाते हुए वे बोले : 
faga, संसारमें आप जैसा सिद्धान्तका पक्का, परस संतोषी, दरिद्रताका हर्षपूर्वक 
आदर करनेवाला, निःस्पृह, त्यागी, मगवद्-श्राश्रयी, ध्यानी, मजनपरायण झौर रूखी- 
सूखी संतोषकी रोटीसे गुजर करनेवाला मैंने जहाँतक मेरा भ्रमण हुआ है, कोई भी नहीं 
देखा । भ्रापको हजार वार धन्यवाद है । परन्तु कुपानिधान भक्तराज, जब में ग्रापकी 
सेवामें भाया हँ तो मुझसे कुछ भी तो सेवा लीजिये ! ' 


भक्तराज कुंभनदासको अपनी बड़ाई सुनकर यह पश्चाताप हुआ कि “मुझ तुच्छ 
जीवकी राजा सीमासे वाहर प्रशंसा कर रहा EU किन्तु अपनी सुविधा श्रौर राजा मान- 
[सिंहका मान रखने-हेतु वे मुस्कुराते हुए बोले : अच्छा राजव, आपने यहां पधारनेकी 
कृपा की, सो तो बहुत ही उत्तम कार्य किया । मैं माँगता हूँ सो देंगे? यह भी मैं eras 
बहुत ही आग्रहसे, केवल भ्रापको हताश न करनेकी खातिर माँग रहा हूँ, इसे भलीमाँति 
मनमें समझ uU 

महाराजको भक्तराजके श्राशाभरे वाक्य सुनकर बड़ा झानन्द हुआ । कुछ तो सेवा 
लेनेको भक्तराज राजी हुए। इसीसे में परम सन्तोषका घनुमव करूँगा, यह सोच 
उन्होंने हाथ जोड निवेदन किया : “हाँ संतजी, जो भ्रापकी चाह हो, वही सेवामें सहर्ष 
बजाउँगा । वह तो मेरा परम सो माग्य होगा v" 

महाराजको सेवा करनेमें इतना तत्पर देखकर भक्तराज कुंभनदासजीने कहा: 
“यदि सेवा करना चाहते हँ तो ग्राजके बाद आप हमारे पास कमी न झायें झर 
हमसे कुछ भी न कहें V यह कहकर कुंभनदासजी पद गाने लगे : 

परम भावते जियके मोहन, नेनन ते मति EDU 


इधर उदास महाराज भ्रपने राज्य जयपुर झाये, राज-काजमें लगे, पर इस घटनाको 
कभी नहीं मूले । 


~ 
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दार्शनिक समस्या समाधान 

वेड या वेद्ान्तका चरम सिद्धान्त 
श्री केशवदेव आचाय 

६ 


*वेदान्त' शब्दका र्थं है वेदका अन्त । अन्त शब्द यहाँ आन्तरतम या गूढ्-रहस्यके 
धर्थमें है । गीताने कहा है कि समस्त वेदोंका प्रतिपाद्य घौर ज्ञेय विषय एकमात्र परमात्मा 
है ( चेदेशच सर्वेरहमेव वेद्यः सर् वेदा यत्पदमामनन्ति) । परन्तु «Hb परः 
मात्मा और उसकी प्रासिके साधनोंका यह वणान भ्रलंकार घौर प्रतीकोंके भीतर छिपा 
हुआ है। 

उदाहरणस्वरूप एक स्थानपर कहा गया है किं एक वृक्षपर दो पक्षी बैठे d 
बिनमेसे एक उसके स्वादुफलको खाता है भौर दूसरा न खाता हुआ केवल देखता है । 
दूसरा पक्षी अनीश होनेके कारण मोहवश शोक करता है, किन्तु जब उसे यह ज्ञात हो जाता 
है कि यह सब उसके साथीकी महिमा है, तो वह शोकरहित हो जाता है। यहाँ वृक्षसे 
अभिप्रेत है प्रति और उससे बना यह सम्पूर्ण विश्व । गीताने इसे अश्वत्य कहा है। 
दो पक्षियोंसे ग्रभिप्रेत है जीवात्मा UIN परमात्मा । संसारके विषयभोगमें सुखका अनुभव 
करना शोकका कारण होता है। घौर उससे मुक्तिका कारण है, परमात्माको जानना । 
यह प्रनुमव करना कि जीव आर जगत्‌-रूपमें जो कुछ भी है, सब उसीकी _ 
महिमाका विस्तार है । | 

इसी प्रकार अन्यत्र कहा गया है कि श्वेत, लाल धौर काले रंगवाली एक 
बकरी (प्रजा ) है, जो ग्रनेक प्रकारकी प्रजाकी सृष्टि करती है। एक बकरा (ow) 
उसके भोगमें लिप्त रहता है WIN दूसरा उसका भोग करके परित्याग कर देता है। 
यहाँ बकरी ( war) शब्दसे अभिप्रेत है प्रकृति झौर बकरा ( अज ) शब्दसे भ्रभिप्रत 
है बद्ध भौर मुक्त जीव । प्रतीकों मौर झलंकारोंके लबादेके भीतरसे निकालकर उपनिषदोंने 
वेदके भ्रान्वरिक गूढ भ्र्थेको स्पष्ट घ्रौर सरल माषामें व्यक्त किया है जिसके कारण ही उन्हे 
वेदान्त कहा जाता है । 


उपनिषदे भनेक और बहुविध हँ । व्यासजीने कुछ सूत्र-वचनोंके द्वारा उनकी 
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एकवाक्यता की है । ग्रतः उन्हें वेदान्त-दर्शन कहा जाता है । भारतमें जितने भी दाशं- 
निक सिद्धान्त प्रकट हुए हैं, उन सबका मूल उपनिषदं ही हैं। 

वेदान्तका मुख्य सिद्धान्त यह है कि इस सम्पूणं विश्वसृष्टिका मूल हे : एकसेचा- 
द्वितीयं त्रह्म# । इसे वेदने तो एक, तत्‌, केवल कहा है । उसकी एक ऐसी स्थिति होती है 
जिसमें मानो वह सोया हुझा-सा हो : झुझुतमिव सवतः um समय ऐसा ग्राता है 
जव कि वह इस निद्रासे जागता-सा है श्रौर उपे स्वविषयक चेतना होती है और वह 
यह अनुभव करता है कि मैं भ्रकेला ही हूँ भ्रौर कुछ भी मेरे सिवा नहीं है। ऐसी चेतना 
ग्रानेपर उसमें अपने एापको ग्रनेक रूपोंमें सृष्ट करनेका संकल्प उदित होता है: पकोऽहँ 
वहु स्याम्‌ प्रजायेय । 

x १९ X 

यहाँ मुख्य दार्शनिक प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि ब्रह्ममें यह संकल्प क्यों उत्पन्न 
होता है, वह ग्रपने आपको बहुरूपोंमें क्यों सृष्ट करना चाहता है? जितनी भी दूसरी 
दार्शनिक समस्याएं हैं, उन सबकी एकमात्र यही मुल समस्या है भौर सबका समाधान इसी 
एक समस्याके समाधानपर निभर करता है । सांख्य, योग और न्यायदशंनोंने यह कहा 
है कि सृष्टिका उद्देश्य है जीवोंकी मुक्ति । यह समाधान तब कुछडु्च उपयुक्त हो सकता 
है, जब कि जीव ग्रौर प्रकृति या जीव, ईश्वर या प्रकृति, ये दो या तीन मुलभूत स्वतंत्र 
तत्त्व हों। परन्तु इन्हें स्वतंत्र मुलभूत माचनेपर इतनी भयंकर दार्शनिक कठिनाइयाँ 
उपस्थित हो जाती हैं कि उनका कोई संतोषजनक समाधान इन दर्शनोंकी श्रोरसे नहीं 
दिया जा सकता । प्रतः इन मतोंका परित्याग ही कर देना पड़ता है प्रौर अन्ततोगत्वा 
वेदान्तके अनुसार एक ही तत्त्वको विश्वका मूल कारण मानना पड़ता है। एक ही तत्त्वको 
विश्वका सूल कारण माननेपर जीवोंकी मुक्तिकै लिए सृष्टि करनेका संकल्प Gur नहीं 
उठ सकता, क्योंकि जीव तो सृष्टिके हो जानेपर ही भ्रस्तित्वमें आते हैं। जव सृष्टि नहीं 
और इसलिए जीव भी नहीं तो उनकी मुक्तिके लिए सृष्टि करना न्यायसंगत नहीं 
कहा जा सकता । 

कुछ दार्शनिकोकी ग्रोरसे इस विषयमें यह कहा जाता है कि सृष्टि तो वास्तवमें 
होती ही नहीं । वह तो अज्ञानी जीवोंको भ्रज्ञानवश प्रतीत होती है। यहाँ भी वही प्रश्‍न 
उपस्थित होता है कि जब सृष्टि हो जांयगी तमी तो जीव ग्रस्तित्वमें भ्रायेगे। जब सृष्टि 
ही नहीं, भ्रौर इसलिए जीव भी नहीं हैं, तो सृष्टिकी प्रतीति ही किसे और केसे हो 
सकती है? सृष्टि होनेपर जीव हों रौर जीव होनेपर सृष्टि या सूष्टिकी प्रतीति हो, यह 
अन्योन्याश्रयता भा जाती है । इस कठिनाईसे बचनेके लिए यह समाधान दिया जाता है 


SUE Ie ie Fri न 
# यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । 
तैत्तिरीय ३.५ । जन्माद्यस्य यतः । ( ब्रह्मसूत्र १.१.२ ) 
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कि सृष्टिकी प्रतीति जीवोंको नहीं, भ्रपितु ब्रह्मको होती है। इस समाधानमें पहली कठिनाई 
यह उपस्थित होती है कि ब्रह्म पूर्णतया निष्क्रिय है, भ्रतः उसमें मिथ्याप्रतीतिरूप क्रिया 
संभव ही नहीं है । दूसरी कठिनाई यह उपस्थित होती है कि मिथ्या-प्रतीति तब होगी, 
जब कि प्रतीतिके समयमें ज्ञाताका ज्ञान पूरी तरह ज्ञाने द्वारा आवृत हो जाता है और 
जिस वस्तुको वह भ्रवने सामने देखता है, उसे सचाईके साथ यह मान लेता है कि वही 
सत्य है। इसके लिए ज्ञाताके ज्ञानको आवृत करनेवाली कोई उसकी श्रपेक्षा अधिक 
बलशाली शक्तिको मानना होता है। परन्तु ब्रह्म तो पूर्ण ज्ञानमय है श्रौर वही जब 
एकमात्र तत्त्व है तो उससे भिन्न दूसरी और उसकी अपेक्षा अधिक बलशाली अंघकारमयी 
शवित हो ही नहीं सकती, भ्रतः उसे मिथ्या-प्रतीति भी नहीं हो सकती । 


इसके अतिरिक्त वेद, उपनिषद्‌ आदियें जहाँ भी कहीं सृष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन 
आता है वहाँ ईक्षण, ज्ञान, ऋत, सत्य, विज्ञान आदि शब्दोंका ही उपयोग किया गया है, 
कहीं भी झनुत अज्ञानका नहीं । माया शब्दका प्रयोग कहीं-कहीं मिलता अवश्य है, किन्तु वह 
वैदिक साहित्यमें मगवानुकी अनन्त ज्ञानमयी दिव्यशवितके लिए भ्राता है, अज्ञानमयी शक्ति- 
के लिए नहीं । इस मायाको गीताने 'पराप्रकृति' कहा है । विज्ञानमय लोकसे नीचे, ग्रानेपर 
जब उसके आनन्द, चेतना, सत्तारूप गुण सत्त्व, रज, तमका रूप धारण कर लेते हें तब 
इसके भ्ज्ञानका प्रवेश होता है । तब गीताकी भाषामें गुणमयी माया या “अपरा प्रकृति 
कही जाती है । नीचेके तीन लोकोंको सृष्टिमें इसकी क्रिया मानी जा सकती है, ऊपरके 
चार लोकोंकी सृष्टिमें नहीं । ग्रतः सृष्टिके मूलमें मी नहीं । अतः ब्रह्म WD विश्वको 
सृष्टि करता है, इस सिद्धान्तको वेद या वेदान्तका चरम सिद्धान्त नहीं माना जा सकता । 
इसके अतिरिक्त वेद, उपनिषदादिमें दो प्रकारके लोकोंका वणन भ्राता हे । उनमेंसे 
एक वे हैं, जिनमें अज्ञान-अंघकार भरा रहता है: अन्धेन तमसावृता: । दूसरे वे लोक 
E जहाँ सदा ज्योति ही ज्योति रहती है : यत्र ज्योदिरजस्रम्‌। इन लोकोंको प्रकाश- 
मय या ज्योतिमंय लोक कहा गया है। इन लोकोंके निवासियोंको 'देवता कहा गया है। 
इन्द्र, सरस्वती, यम ग्रादि देवता जो कि मनुष्यको ब्रह्मज्ञ [नके देनेवाले हैं । ऐसे लोकोंके 
ही निवासी माने जाते हैं। उच्चकोटिके योगी ग्रौर महि ऐसे लोकोंमें जानेके लिए कठोर 
तप करते हैं। इन सब लोकोंको ग्रज्ञान भी सृष्टि और इनमें रहनेवालोंको अज्ञानी मानना 
वैदिक-सिद्धान्वके प्रतिकूल है । अतः सृष्टिको यह व्याख्या वेदके अनुकूल नहीं कही 
जा सकती । | 
तब ब्रह्म सृष्टि क्यों करता है, इसका उत्तर वेदमें यह दिया गया है कि वह महान्‌ 
है; प्रतः वह भपनी महिमाका विस्तार करनेके लिए सृष्टि करता है । झपनी अनन्त प्रज्ञाकी 
ग्राश्चर्येमयौ कुशलताको, रचनाके वेचित्र्यको प्रकट करनेके लिए सृष्टि करता है। 
महिमा शब्दमें महत्ता, वैभव, ऐश्वर्य, भ्राश्‍चये, रचना कौशलका भाव वैदिककालमें था । 
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पीछेसे इसमें ऐश्‍वये-वैभवका भाव प्रधान हो गया और भ्राश्‍चये, रचना-कौशलका माव दव 
गया । उपनिषदोंने महिमा शब्दका प्रयोग ऐश्वयंके भ्रथंमें किया गया है । गीताने विश्वको 
मगवामुका वेभव या विभूति कहा है । i 
व्यासजी ने महिमा शब्दकी वेदिक-मावनाके साथ क्रीडा भ्रौर विनोदकी भावना? 
को मिलाकर सृष्टिका हेतु अपने ब्रह्मसुत्रमें लीला कहा है : लोकवत्तु लीला केवल्यम्‌ 
(२.१.३३ ) । इसा ग्रथं यह है कि जिस प्रकार कोई राजा धन-धान्य झादि सुखकी 
सामग्रीसे तृत होते हुए भी एक विशेष प्रकारका भ्रानन्द अनुभव करनेके लिए पने बाल- 
बच्चोंके साथ क्रीडा किया करता है, थथवा जिस प्रकार कोई उच्च कोटिका योगी एक 
समय अपनी निधिकल्प समाधिका आनन्द लेता है र दुसरे समय जनक, याज्ञवल्क्य, 
विश्वामित्र, व्यास भ्रादि के समान सक्रिय भ्रानन्दका भ्रनुमव करनेके लिए लोकसंग्र हाथं 
कर्म करता है, उसी प्रकार ब्रह्म आनन्दमय होनेके कारण किसी समय अपने निष्क्रिय 
एकत्वमय स्वरूपका भ्रानन्द लेता है तो किसी समय अपनी बहुरूपताका -भानन्द लेने- 
के लिए थ्रपने' आपको बहुरूपोंमें प्रकट कर देता है । ब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूप है। वह एक 
होते हुए अनन्त . भी है: सत्यं छानमनन्तं uri वह निर्गुण होते हुए भी Seg 
गुणोंमें अपने भ्रापको व्यक्त करनेको शक्ति रखता है: निशुणो गुणी, निगुणं शुण- 
wWteg च । निष्क्रिय होते हुए भी वह भ्रनन्त प्रकारसे क्रिया करनेकी सामथ्यं रखता है : 
तदेजपि, तन्येझति । वह स्वतंत्र है। हमें भ्रपनी अल्पवुद्धिके: डंडेसे ब्रह्मको यह 
कहनेका अधिकार नहीं कि तुम एक हो, अनन्त नहीं हो सकते; निर्गुण हो, सगुण नहीं हो 
टुसकते; निराकार हो, साकार नहीं हो सकते या निष्क्रिय हो, सक्रिय नहीं हो सकते । अतः 
जब उसकी इच्छा होती है तो वह भ्रपने एकत्वमय गौर निष्क्रिय स्वरूपका आनन्द लेता 
है। जब उसकी इच्छा बहुत्वमय स्वरूपका ्रानन्द लेनेकी होती है, तो वह अपने 
ग्रापको अनेक र्पो, गुणों, शक्तियों भ्रौर क्रियाप्रोंके रूपमें प्रकट कर देता है! ऐसा वह 
इसलिए नहीं करता कि उसमें कोई कमी है। वह तो पूर्णं है भ्रौर जिसे वह सुष्ट करता है, 
वह भी पूर्णं ही रहता है । प्रत्युत ऐसा करना उसका स्वभाव है, उसकी लीला है । जिस 
प्रकार हमने ब्रह्मका लक्षण किया है सच्चिदानन्द । यदि हम इसके साथ-साथ 'लीलामय' 
शव्दको जोड़कर 'लीलामय सच्चिदानन्द' कहने लगे तो समस्या हल हो जाती है। 


` दर्शनशास्त्रकी दूसरी सबसे धिक कठिन मूलमूत समस्याका यही सर्वोत्तम गौर 
, चरम समाधान है, जो वेद और वेदान्तने बतलाया है । 
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समर-पुजा 
श्री शिवनाथ दुबे 
ह 


सोइ पावन सोइ सुभग खरीरा। 
जो dg पाइ अजिअ रघुबीरा॥ - मानस 
'तुम श्रद्धापूर्वक झपने धर्मंका पालन तो करते हो ?—यत्यन्त निष्पाप परम 

भगवद्भक्त कुण्डलपुर-नरेश महाराज सुरथ जो भी शाता, उससे यही प्रश्‍न करतै--- 
“शास्त्रके विपरीत घाचरण तो नहीं करते ? परघन घौर परदारामें प्रीति तो नहीं रखते ? 
झासुरी सम्पत्तियोसे बचकर सदा सत्संग एवं दयाधाम श्रीरामका नित्य स्मरण करते 
रहते हो न? तुम्हारा जीवन पुण्यमय है न! घर्म-विरुद्ध आचरण करनेवाले भ्रघम 
पुरुष तो, मेरे राज्यकी सीमामें निवास ही नहीं कर सकते ।' 


सद्धमं-परायण श्रीरामभक्त राजा सुरथके राज्यमें पापका कहीं नाम नहीं था । 
चोरी एवं व्यमिचारकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। qu सत्संग, भजन 


: एवं भगवानु श्रीरामका गुणगान होता रहता था। उनके राज्यमें क्षुघा-पिपासाका कष्ट 


किसीको नहीं था । दुःख, चिन्ता एवं क्लेशसे समी सुरक्षित थे। यमदूतोंका प्रवेश भी 
सम्भव नहीं था । परम पुण्यात्मा राजा सुरथके राज्यमें सभी जीवन्मुक्त थे । 

एकबारकी बात है । स्वयं यमराज साधुवेषमें उनकी परीक्षा लेने उनके पास पहुंचे । 
वहां सत्संगक़ा वातावरण देखकर यमदेव चकित हो गये। उन्होंने सबके मस्तकपर 
तुलसीदल रखा देखा घौर सबको वार्तालापके मध्य भगवानु श्रीरामका नाम लेते सुना । 

“प्राज भेरा जीवन सफल हो गया ! --एक पवित्र उच्चासनपर मुनिवेषधारी 
यसको बैठाकर उनका सविधि पूजनके उपरान्त हाथ जोड़कर राजाने कहा ४ 'सन्त- 
महात्मा भोंके दर्शन बडे भाग्यस मिलते हैं। भ्रब आप ङपापूर्वक श्रपने मुखारविन्दसे 


` त्रैलोक्यपावनी राम-कथा सुनाइये ।' 


' “तुम किसकी कथा सुनानेके लिए कहते हो ?-बड़े जोरसे हेसते gu मुनिवेषघारी 
यमदेवने कहा : 'कौन राम और कैसी कथा ? इस emt बातसे क्या लाभ? विश्वमें 
कमेकी प्रधानता है । समीको अपने कर्मोंका फल-भोगना पड़ता हे । तुम भी सत्कमे करो । 
इस कथामें क्या रखा है?! 

“प्रमुःनिन्दा पाप है ।-- मुनिवेषधारी यमकी बात सुनकर राजा सुरथ VW 
हो गये । अत्यन्त क्षोभ एवं दुःखके माथ उन्होने जटाजूटघारी मुनिसे कहा : “प्रापके 
मंहसे ऐसी बात शोमा नहीं देती । इन्द्रादि देवगण भी कर्मफल समाप्त होनेपर अपने 
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पंदसे' च्युते हो जाते हैं, पर दयामय श्रीरामका भर्जन करनेवाले भक्तका कभी पतन नहीं 
होता । प्रमु-निन्दक नरकगामी होते हैं । प्याप कुपापूर्वंक ऐसी बातें न कर ।' | 
“बर साँगो ।-राजाकी भक्तिसे सन्तुष्ठ होकर भागवता'चायं यम ग्रपने वास्तविक 
रूपमें प्रकट हो गये । बोले ! 'म तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी कखेगा॥ | 
__ “झगवात श्रीराम जबतक श्रवतार-प्रहणकर मेरे यहाँ न पघारे, तबतक मेरी 
मृत्यु न हो ।' 

“तथास्तु ! ' यमदेव श्रन्तर्धान हो गये । 

X X | X: 

'ग्रवधनरेश महाराज श्रीरामके झश्वमेघ-यज्ञका प्रश्व हमारे राज्यके समीप ur 
गया है कुछ दूतोंने कर राजा सुरथको सन्देश दिया $ “उसके मस्तकपर विजयपदूठ 
लगा है v 

“उस ग्रशवको पकड़ लो ।---राजा सुरथके नेत्र प्रेमाश्रुस भर गये, उनकी वाणी 
झवरुद्ध-सी हो गयी । कितने दिनोंसे वे प्रभुके दशंनकी आस लगाये प्रतीक्षा कर रहे थे d 
प्रमुके भवतार-ग्रहण करने, महामुनि विश्वामित्रके साथ जाकर उनके यज्ञकी रक्षा करके, 
जनकपुरमें भगवान्‌ शंकरका धनुष तोड़कर जानकीसे विवाह करने, फिर पिताकी ग्राज्ञासे' 
चौदह वर्षके लिए पत्नी एवं ग्रनुज लक्ष्मणसहित वनमें जाकर ऋषि-मुनियोंका कल्याण 
करने तथा राक्षसाधिप रावणका वघकर श्रयोध्या लौटने भ्रादिका संवाद सुन-सुनकर 
वे मन-ही-मन पुलकित और प्रमु-दर्शनके लिए घ्रधीर हो रहे थे। s वह पवित्र वेला 
झत्यन्त समीप झा गयी, यह सोचकर वे भ्रानन्द-विद्वल हो गये । उनके सुखकी सोमा 
नहीं थी, पर उन्हें एक-एक पल वर्षकी तरह दुभर प्रतीत हो रहा था । 

“झापका कहना सर्वथा सत्य है ।--शत्रष्नजीके भेजे गये दूतसे राजा सुरथने स्पष्ट 
शब्दोंमें कह दिया : “उसमें तनिक भी भ्रत्युक्ति नहीं । महाराज श्रीरामकी समर्थ विशाल- 
वाहिनीकी तुलनामें मैं सवंथा नगण्य हूँ, पर आप देख ले कि मैं अपने दसौं पुत्रोसहित ससेन्य 
डट गया हे । भगवान्‌ श्रीराम मेरे परमाराध्य एवं प्राणधन हैं। में तन-मनसे' उन्हींका 
हुं । वे दयामय यहाँ स्वयं पघारकर मुरे दर्शन देनेका भ्रनुग्रह करे तब तो ठीक है, 
अन्यथा मैं धर्मयुद्धे एक पग भी पीछे नहीं gg UD । इतना ही नहीं, मैं उन्हीं प्रपने परम 
प्रमुकी कृपा एवं शक्तिके भरोसे झाप लोगोंको विजयी भी नहीं होने दूंगा । अपने 
झन्तर्यामी जीवन-सर्वसवके सहारे मेरा इढ्‌ विश्वास है कि विजयश्री मुझे ही वरण 
करेगी ।' 

झर यही हुआ भी । भयानक संग्राममें राजा सुरथने रामास्त्रका प्रयोगकर हुमा 
झौर अ्रङ्गदादि वीर योडागोंसहित शन्रुघ्नजीको भी बन्दी बना लिया । 

“झाप प्रभु श्रीरामका ध्यान करे । “अत्यन्त प्रेमपूवेक विनीत स्वरमें राजा सुरथने 
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हनुमान्‌जीसे कहा : 'तो प्रमु निश्चय ही यहाँ पधारकर मेरा जीवन पोर जन्म सफल करेगे 
एवं झाप लोगोंको मुक्त कर देंगे ।' 

पवनपुत्र श्रीहनुमानूने प्रभु श्रीरामका घ्यान किया ही था कि आकाशमें तीब्नतम 
गतिसे उड़ता हुमा पुष्पक बिमान दीखा । कुछ ही देरमें ऋषि-मुनियोंके साथ भरत झौर 
लक्ष्मणसहित घनुर्बाणघारी नवनीरदवणेँ श्रीरामके दर्शन हुए । 

'ापकी जय हो ।--राजा सुरथ प्रमोन्मत्त हो गये । वाणी धवरुद्ध थी । उनसे 
बोला नहीं जा रहा था । वे घरतीपर दण्डकी भाँति लेट गये और देव-दुलँम प्रभुके पद- 
पोको अपने नेत्रोके जल पखारते हुए केवल इतना ही कह सके ! “मेरे स्वामीकी जय 
हो !” हिचकी वेध जानेसे वे चेष्टा करनेपर भी और कुछ नहीं बोल सके d 

“मेरा अपराध क्षमा हो करुणामय ! --कुछ स्वस्थ होते ही हाथ जोड़कर सुरथने 
प्रभुके नीलकलेवरकी भोर ग्रपलक निहारते हुए कहा : 'झब मेरा तन, मन, प्राण, जन्म, 
झौर मनुष्य-जीवन सव सफल हो गया ।' | 

“राजन्‌ ! '--प्रभुने ग्रमृतमयी वाणीमें राजा सुरथकी थाश्वस्त किया : “तुम मेरे 
परम प्रिय भक्त हो । तुमने क्षत्रिय-धर्मंका पालन किया है । निश्चय ही तुम घर्मश्राण 
वीरपुरुष हो । मैं तुम्हारी इस 'समर-पूजा'से अत्यन्त सन्तुष्ट हूँ ।' 

प्रमुकी कृपादृष्टिसे बन्धनमुक्त तो सभी पहले ही हो गये थे, उनके धाव भी भर 
गये और समी स्वस्थ एवं सुखी हो गये । 

X X X 
भक्त-पराधीन प्रभुने राजा सुरथके ग्राग्रहसे उनके यहाँ चार दिनोंतक निवास 
किया । राजा सुरथने प्राणपणसे समी परिकरोंसहित श्रीराघवेन्द्रकी सेवा की । जव 
मुनियोंसहित प्रमु प्रयोध्या पषारे, तो राजा सुरथ अपने पुत्र चंपकको राज्य देकर सेनासहित 
प्रमुके यज्ञके अ्श्वकी रक्षाके लिए शन्रुघ्नजीके साथ चले गये । उन्होंने भ्रपना शेष जीवन 
श्रीरामकी सेवामें व्यतीत किया भोर अन्तमें qu पवित्रतम साकेत-लोकमें पहुंच गये. 


कि त्रमस्त्वा यशोदे कति कति खुरुतक्षेत्रबुन्दानि qu 
गत्वा कीडग्विधाचेः कति कति सुङृतान्यजितानि त्वयैव | 
नो शक्रो न स्वयम्भूने च मदनरिपुर्यस्य लेसे प्रसादं 
. तत्पूण ब्रह्म भूमी विलुठति विलपन्‌ क्रोडमारोहुकामः॥ 
भक्त कहता है : यशोदा मैया ! किन शब्दोंमें हम श्रापके भाग्यकी प्रशंसा करे । 
ग्रकेली झापने जाने कितने पुण्यक्षेत्रोंमें जा-जाकर किन-किन विधि-विधानोंसे क्या-क्या 
पुण्य किये ? मैया, जिसके कृपाकटाक्षको इन्द्र, ब्रह्मा तथा शंकरमेंसे कोई नहीं पा सका, 
, बही पुणं ब्रह्म ( श्रीकृष्ण ) झापको गोद चढ़नेके लिए रोता हुआ पृथ्वीपर लोठ रहा है। 
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श्रीकृष्ण-सन्देश शाइवत ओर अनन्त' 
eft गिरीशचन्द्र गुरुरानी शास्त्री 
ध 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके सहश उनका सन्देश भी शाश्वत एवं अनन्त हैं। उसमें भग- 
वत्ताके सकल गुणोंका समावेश है । नीचेकी पङ्क्तियोमे कुछ दष्ठान्तों द्वारा इसका प्रति- 
पादन किया जाता है! 

ये यथा भां प्रपद्यन्ते : गीतामें भगवानुकी घोषणा है कि “जो मुझे जिस रूपसे 
मजता है, मैं मी उसको उसी रूपसे भजता हूँ ।' भ्रघ्यात्म-रामायण तथा रामचरित-मानसमें 
मौ इस मतकी पुष्टि की गयी है : 


भजतो 5चुभजास्यद्दम । जिन्हें रदी भावना जैला। प्रभु मरत देखी तिन तैसी | 

उपर्युक्त वचनोंके अनुसार समस्त मानवोंको अपनी भावना द्वारा भगवानुकों सखा, 
विराटू तथा कालादि झूपोंसे परिलक्षित करना चाहिए । भगवानु श्रीकृष्णके समस्त 
उपदेश-वाङ्मयसे एकमात्र गीताको लें, तो उसका भी पार पाना कठिन है । गीताके 
गरन्तगंत यद्यपि सात सौ ही श्लोक हैं, परन्तु उनपर सहस्राधिक टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं । 
सम्भवतः विश्वके अन्य किसी ग्रन्यकी ओर प्रबुद्ध समाज इतना भ्राकषित नहीं हुआ है । 

श्रीमत्‌ शंकराचार्य ज्ञानियोंमें अ्रग्रगण्य थे । बिना किसी हिंसाके तकंबलसे उन्होंने 
अपने जीवनकी ग्रल्प-ग्रवधिमें ही बौद्ध-धमंको, जो कमी राज-धर्मं भी रह चुका था, 
उत्तरमें हिमालयसे ऊपर और दक्षिणमें कुमारी-भ्न्तरीपसे नीचे ढकेल दिया। इतने 
महान्‌ व्यक्तिने गीतापर भाष्य लिखनेमें गौरव समझा, जो “शांकर-भाष्य'के नामसे 
प्रसिद्ध है । उन्हें गीताकी परिसमासि ज्ञानमें ही जान पड़ी । 

श्रीमत्‌ रामानुजाचायेने अपने जीवनकी दीर्घ-प्रवधितक भक्तिकी सरिता प्रवा- 
हित की उनके “रामानुजीय-माष्य'में भक्तियोगको ही प्रधानता दी गयी है । 

संत ज्ञानेश्वर जन्मसिद्ध योगी थे। उन्हें पने योग-मार्गकी पुष्टिमें गीताकी 
“ज्ञानेश्‍वरी? टीका करनी पड़ी । भ्रन्य-लोकमान्य तिलक, बापू जी आर आचार्य विनोबा 
मावेजीने गीतामें क्रमशः कर्म, ग्रनासक्ति-्योग तथा सर्वोदयके दर्शनकर तत्तद्विषयक टीकाएं 
लिखी हैं । पुनश्च मूलग्रव्थका अवलोकन करनेपर सम्पूर्ण टीकाग्रोंके अध्ययनकै बाद भी 
कई नवीन भाव मिलते हैं। नीचे गीताके एक श्लोकको भावाञ्जलि देकर लेखको विराम 
दिया जाता है : 

अदष्पूर्य हृषितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
तदेव मे दशय देच रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ( ११:४५ ) 

o 
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E ® : 
रामभक्त शंकर और शंकरभक्त तुलसी : 
डॉ० शी जयकिशनप्रसाद खण्डेलवाल 
क 
बालकाण्डके मंगलाचरणमें तुलसीदासजी वन्दना करते हैं : 
चन्दे वोचमयं नित्यं शुरु शाङ्कररूपिणम्‌ | 
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः ww वन्यते ॥ 
झर्थात्‌ “ज्ञानमय, नित्य, शंकररूपघारी गुरुकी मैं वन्दना करता हूँ, जिनके प्राश्रित 
होनेपर ही टेढ़ा चन्द्रमा मी सवंत्र वन्दित हो जाता है OU 
बिना गुरुके भ्रव्यात्मक्षेत्रमे सिद्धि नहीं प्रात्त हो सकती । श्ात्मसाक्षात्कारके लिए 
भी कामारि शिवकी उपासना भ्रत्यन्त भ्रावश्यक है । बालकाण्डके मंगलाचरणमें गोस्वामीजी 
स्पष्ट कहते हैं कि “कोई कितनी भी सिद्धि प्रात कर ले, किन्तु भवानी और शंकरकी कुपाके 
बिना वह घरन्तःकरणस्थित ईश्वरको नहीं देख सकता ।' भवानी ग्रौर शंकर तो श्रद्धा 
और विश्‍वासके रूप हैं, wd: भक्तशिरोमरिए उनकी वन्दना करते हुए कहते हैं : 
भवानीशङ्करौ न्दे भ्रद्धाविश्वासरूपिणो । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥ 
मदन-मर्देन श्री शिवजी दीनोंपर बड़े दयालु हैं । भ्रतः दीन भक्त सदेव उनसे 
कुपाको श्राकांक्षा किया करता है: 
कुंद इंदु खम देह, उमारमन करुना-अयन । 
जाहि दीन पर qu, करउ कृपा मर्देन-मयन ॥ 
Wu “हे कुन्दके पुष्प और चन्द्रमाके समान गौर शरीरवाले पावंतीरमण भग- 
बानु ! श्राप तो दयाके धाम हैं, भ्रापका दीनोंपर विशेष स्नेह है भोर मैं Gem दीन 
हैं । अतः कामदेवका मर्दन करनेवाले प्रभो ! मुझपर कृपा करे ।' 
भगवामु शंकर तो भोलेबाबा हैं । ग्रपावनको मी पावन करनेवाले हैं। श्मशानकी 
अपवित्र राख भी महादेवजीके भ्रंगके संगसे सुहावनी लगती है भौर स्मरण करते ही 
पवित्र करनेवाली होती है: 
भव अंग भूति मलानकी सुमिरत सुह्दावनि पावनी । 
भगवानु महेश गोस्वामीजीके इष्टदेव भगवानु रामके सेवक, स्वामी ग्रौर सखा हें ॥ 
इतना ही नहीं, वे तो उसके प्रति सच्चा वात्सल्यमाव रखते हैं। ग्रतः तुलसी उन्हें गुरु, माता- 


पिता एवं भ्रपना संरक्षक सब मानते हैं। भगवात्र्‌ शंकर ग्रौढरदा बन्धु 
दी नि ag कुछ d ब शंकर भ्रौदरदानी हैं, दीन 
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गुर पितु मातु Eu भवानी । प्रनचडँ दोनवंघु दिनदानी।' 
सेवक स्वामि सखा सिय पीके | हित निरुपधि सब विधि तुलसीक ॥ 
ऐसे गिरिजापति शाबर-मन्त्रके रचयिता हैं। इन मन्त्रॉका उच्चारण ऐव wd 
बिलष्ठ होते हुए भी प्रभाव स्पष्ट है। ये श्री शिवजीके प्रतापसे प्रमोघ हैं । 
कलि विलोकि जग हित हर गिरिजा | खावर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा । 
अनमिल आखर अरथ न जापू! प्रगट प्रभाउ महस प्रतापू॥ 
ऐसे शिवजीकी कुपाका ग्राकाङ्क्षी तुलसीदास है, क्योंकि वह रामकथाकी रचना 
भी करे, किन्तु बिना शिवजीकी कृपाके वह मङ्गलमूल एवं प्रभावशाली नहीं बन सकती । 
ग्रतः वह उन दोनोंका स्मरणकर घौर उनका प्रसाद पाकर ही रामचरितमानसका 
वर्णन करता है: 
सो ose मोहिपर अनुकूला | करिहि कथा सुद्मंगळ मूळा! 
gf सिवा सिव पाइ wem । qu रामचरित चितचाऊ॥ 
ग्रौर शिवजीकी कृपासे ही तुलसीदासकी वाणी सुशोभित होगी; जैसे तारागणोंके 
सहित चन्द्रमाके साथ रात्रि शोमित होती है : ELE. 
अनिति मोरि सिव कृ्पाँ विभाती । ससि समाज मिलि मनहुँ खुराती ॥ 
कवि पुनः कहता है कि मैंने भ्रपने रामचरितमानसका व्यापक भ्रमाव वाशित 
किया है । किन्तु यह तभी सिद्ध समभिये, जब उमा-महेशकी कृपा एवं प्रसन्नता हो । यह 
प्रसन्नता गोचर कैसे हो, तो कवि कहता है कि स्वप्नमें भी सचमुच प्र सन्त होः 
सपनेहुँ साचेहुँ मोहि पर, जौ इर गौरि wei 
dt फुर होउ जाँ कहेउँ सब, भाषा भनिति प्रभाउ॥ 
स्वामी श्री भ्रच्युतानन्दतीथंका कहना है कि वेदोंकी भाँति तुलसीदासजीको रामा- 
यण भी अपौरुषेय है । यह भगवानु शंकरको रचना है जिसका मानस साक्षात्कार करके 
द्रष्टा कविशिरोमणि तुलसीदासने लिखित रूप प्रस्तुत किया । स्वयं गोस्वामीजी उत्तरः 
काण्डके उपसंहारके एक श्लोकमें इसी तथ्यको प्रकट करते हैं : 
यत्पूर्वं प्रसुणा छत खुछतिना भ्रीशस्थुना दुर्गम 
श्रीमद्रामपदाब्जमक्तिमनिशं प्राप्त्यै तु रामायणम्‌ । 
मत्वा तद्बघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमःशान्तय 
भाषाबद्धमिदं चकार तुळसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥ 
| झर्थात्‌ श्रेष्ठ सुकृति भगवान्‌ शंकरजीने जिस दुर्गम मानस-रामायणकी, 
श्रीरामजीके चरणकमलोंमें नित्य-निरन्तर झ्रनन्‍्यभक्ति प्राप्त होनेके लिए रचना की थी, 
उस मानस-रामायणको श्रीरघुनाथजीके नाममें निरत मानकर पने भ्रन्ताकरणके पन्ध- 
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कारको मिटानेके लिए तुलसीदासने इस मानसके रूपमें माषाबद्ध किया । वस्तुतः इसके 
मुललेखक तो भगवान्‌ शंकर हैं। प्रतः यह महान्‌ ग्रन्य पौरुषेय है । 

गोस्वामी तुलसीदासजी की उमा-महेश्वरके प्रति जो भक्ति है, उसका वर्णन पग- 
पगपर उनकी प्रायः सभी रचनाप्नोंमें मिलता है। रामचरितमानस तो फिर श्री महेश- 
ने रचकर अपने मानसमें गुप्त करके रखा; इसीलिए इस रामचरितका “रामचरितमानस' 
नाम साथंक gur । 

भगवान्‌ शंकरका तुलसीदासके इष्टदेवमें अनन्य भक्तिभाव d श्रीरामनामको 4 
महामन्त्र मानकर वे निरन्तर जपते रहते EQ उसीके बलपर तो काशीमें मरनेवालेको 
मुक्ति करनेकी उनमें सामर्थ्यं है : 

महामंत्र जोइ जपत महेस्‌। कासी सुकति-हेतु उपदस्‌ 

केवल स्वयं शकर ही नहीं, उनकी प्रिया पावंतीजी भी सदा पतिके साथ राम- 

नामका जप करती रहती हैं : 
सहस नाम सम जुनि सिच वानी | जपि जेई प्रिय संग भवानी ॥ 

शिवजी एक राम्‌-नामको मगवानूके सहस्रनामके समान मानते हैं पावंतीजी भी 
इसको जपती हें । ग्रपने इष्टदेवके चरणोंमें उनकी प्रीति लक्षित करके ही भगवान्‌ 
शंकरने उन्हें अपना भूषण वनाकर भ्र्धाङ्गमें धारण किया। अर्घाङ्ग होनेकी योग्यता 
तो धार्मिक कार्योमें सहचर बनकर ही प्राप्त हो सकती है। शिवजी स्वयं कालकूट पीकर 
भी ग्रमृत-का-सा फल प्राप्त कर सके, यह सव उनके इष्टदेव रामके नामके जपका 
प्रभाव हे : 

हरष Eg हेरि हर हो को | किय भूषन तिय भूषन तीको | 
नाम प्रभाउ जान सिव नीको | काळकूट फलु दीन्ह अभीको ॥ 


तुलसीदासजी श्रपने इष्टदेवके नामका प्रभाव भगवान्‌ शंकरपर बार-बार दिखलाते हैं * 
नाम प्रसाद संसु अविनासी | साजु अमंगल मंगलरासी ॥ 


श्री महेश भी रामचरित-गानमें लवलीन हैं । उन्होनि' रामचरितको काव्यरूप दिया 
झौर धपनी प्रिया पावंतीजीको सुनाया। उन्हीसे रामचरितकी यह परम्परा चली । वे 
इसके मुलकर्ता हैं : 


à संसु कीन्ह यह चरित खुद्दावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ 
: सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीना । राम-भगत अधिकारी wer 1 
इस प्रकार गोस्वामीजी यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बिना शिवजीकी 
कुपाके कोई रामभक्ति प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं है। जिसको सी यह मिली है, वह sm 
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प्रसादसे। इसीलिए ( शिवजीसे प्राप्त) रामकथा का वर्णन करनेके पूर्व भक्‍तवर 
शिवजीको सिर नवाते है -- 


सादर लिवहि नाइ अव माथा । वरनडँ विसद्‌ रामयुन-गाथा ॥ 

कथाका वणन करते हुए सज्जन श्रोताओंको इसका उद्गम बताते हुए गोस्वामीजी 
स्पष्ट कहते हैं कि श्री शिवजीकी कृपासे उनके हृदयमें सुन्दर वुद्धिका विकास gur, जिससे 
वे श्री रामचरितमानसके कवि हुए : | 

संभु प्रसाद सुमति हियँ तुलसी 1 रामचरितमानस कवि तुळसी ॥ 

भगवान्‌ शंकरने रामनामके अमित प्रभावको मलीर्भांतिजानलियाहे।वे ज्ञानकी 

राशि, कल्याणकारी स्वयं भगवान्‌ बन गये हैं--- 
संतत जपत संसु अविनासी | खिव भगवान ग्यान-गुन-रासी ॥ 
इसीलिए तो तुलसीदास बार-बार राम-नामके प्रभावको बतलानेके लिए प्रमाण स्वरूप 
शिवचरितका गान करते हैं। काशीमें मरनेवाले चारों जातिके जीव परमपदको प्राप्त होते 
हे। कँसे? क्योंकि शिवजी महाराज श्रत्यन्त दया करके उन्हें रामनामका उपदेश 
करते हैं : 
सिव उपदशा करत करि दाया I 

रामकथाका प्रारम्भ भी तुलसीदास सती-मोह प्रसंगसे करते हूँ। शिवजी परम 

सुजान हैं, ग्रत: 'रबुपति-चरित'के जानकार है ! | 
अति विचित्र रघुपति चरित, ज्ञानहि परम खुजान | 

वे भगवान्‌को मनुष्यशरीरमें भी भलीभाँति जानते-पहचानते हे । एक क्षणको 
भी उन्हें शंका नहीं होती । उनकी ग्रविचल भक्ति है। भगवान्‌ रामको विरह-विकल 
वनमें मनुष्प-लीला करते देखकर वे उनको प्रणाम करते हैं : 

जय सच्चिदानन्द जग-पावन । अस कहि चलेड मनोजनसावन ॥ 

किन्तु सती-शरीरमें पावेतीको qup ज्ञान एवं रामपदमें भ्रविचल भवित नहीं हो 

पायी थी । वे शंका वरते gu कहने लगी ॥ र 
ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकळ अनीह अभेद । 
सो कि देह धरि होइ नर, जाहि न जानत da 

इसीके फलस्वरूप उन्होंने श्रीरामकी परीक्षा ली भ्रौर शंकरजीने उनका परित्याग 
कर्‌ दिया । उन्होंने स्पष्ट कह दिया दिया कि भ्र इस शरीरसे मिलन नहीं होगा । इसी- 
लिए सतीको प्रजापति दक्षके यज्ञमे शरीर छोड़कर पुन: पावेतीके रूपमै भ्रवतरित होना 
पड़ा । यह है शंकरकी रामके प्रति ग्रनन्यभक्ति । भ्रपने इष्टदेवके प्रति ग्रनन्यमवित रखने- 
वाले भगवान्‌ शंकरके प्रति तुलसीकी अनन्यमक्ति सहज-सम्माव्प्र है । 3 
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तान्त्रिक-दष्टिसँ ऋषिभाव 


ऋषि : मन्त्रद्रष्टा 
शी एन० uxo चन्द्रशेखर स्वामी 
क 


क्रान्तदर्शी 'क्रषि' कहलाता है। परोक्ष वस्तु श्रथवा पारलौकिक ज्ञानीको 
ऋषिपदसे सम्बोधित किया जाता है। मुनि, साधु, स्वामी, ऋषि ग्रादि शब्द साधारणतया 
विशिष्ट अथे में प्रयुक्त किये जाते हँ । प्रकृतिके जयका द्योतक स्वामी” शब्द है और निरन्तर 
प्रातिभ स्वरूपका चिन्तन करनेवाला BD है। सच्चरित्रवान्ु, समस्त इन्द्रियोंके विकार- 
भावको हटानेवाले व्यक्तिको 'साघु' पदसे सम्बोधित छिया जाता है। इन सब शब्दोंमें 
“ऋषि शब्द अत्यन्त महत्वका है। मन्त्रका साक्षात्कार ऋषि' ही कर सकते हैं। जो 
मन्त्रको देखनेवाले हैं, वे ही 'ऋषि' हँ । 'हश्‌' धातुका ग्रथ है, देखना । ऋषियों द्वारा सुना 
नहीं जाता, अपितु देखा जाता है। साधारण श्रवस्थामें साधक अथवा प्रत्येक व्यक्ति 
मन्त्रको सुनता है। गुरु द्वारा मन्त्रका श्रवण Sx उच्चारण मी किया जाता है। ये एव 
उपाय हैं, पर वस्तुतः जो मन्त्र उपेय है, उसे न देखा जाता है, यौर न सुना जाता है । 
पर्थात्‌ “वाक्‌ केवल व्यवहार- भ्वस्था में सुनी जाती है, किन्तु इस प्रकारकी “वाक्‌' सवं न्द्रिय- 
गोचर नहीं है । 


“परा वाक्‌' इससे नितान्त भिन्न है। महाशक्तिकी ग्रभिव्यक्त प्रचस्थाका यह प्रथम 
रूप है। यह सिद्धिपद लाभ करनेवाले व्यक्तिके सामने दिखाई देती हे । इसके श्रागेवाले 
स्तर “पश्यन्ती' वाकूको ऋषि देखते हैं। इस प्रकार मन्त्रके द्रष्टाको “ऋषि' कहते हैं । 


परा, पश्यन्ती, मध्यमा भोर वेखरी ये चार प्रकारकी वाक्‌ हैं। 'परा वाक्‌? साक्षात्‌ 
स्वयं महाशक्ति है। इसमें निन्वर “नाद' प्रवाहित होता है । यह 'नाद' धात्मस्वरूपकी 
निरन्तर सृष्टिका स्फुरण करनेवाली संकल्पशक्ति है । 'संकल्पशक्ति' तन्त्रमें इच्छाशक्ति कही 
जाती है । “वाचो ह जज्ञिरे” यह मन्त्र इसी तात्पयंसे वेदमें कहा गया है । सामान्यतया नादसे 
पूरितः निरन्तर स्पन्दित करनेवाली शक्ति 'परा वाक्‌' कहलाती है । इसमें भ्रनन्त कलाएं 
है। “परा वाक्‌ू"ग्रवस्थामें समग्र सृष्टि ग्रमिन्नरूपर्मे भ्रपनेमें विद्यमान हे इस नादमें 
बहिःस्फुरणात्मक स्पन्द, जो बिन्दुरूप है, एक, दो भ्रौर ग्रनन्त बिन्दु बन जाते हैं । 
यह बिन्दुशक्ति' धारावाहिक स्फुरणके लिए चलते ही नादही. अवस्था प्राप्त करती है । 
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इनमें सुक्ष्मकलन है इनमें प्रत्यावतेन धर्म नहीं है । इस प्रवस्थामें देवता मन्त्र-तँनु 
होते हैं। इनकी स्वरूपशक्ति और ऋषिकी स्वरूपशक्ति एक रहती हे । इस समय “कि 
केन पश्येत्‌’ यह श्रवस्था है । “परा वाक्‌“श्रवस्थामें सव कुछ एकाकारेण प्रात्मस्वरूपमेँ 
सुक्ष्म प्रत्यवमर्श की स्थितिमें रहता है। 

इस दशामें देवताका आकार और मन्त्र दोनों वाच्य-वाच्यक रूपसे रहते हँ। उस 
समय श्रात्मगत स्वरूप-'संवित्‌्' सामने रहती है । वस्तुतः “परा संवित्‌’ six स्वसवित्‌' 
एक है । इनमें 'नाद-परामशं' मन्त्रदेवता कहलाता है। 

इस अवस्थामै कालातीत और कालके केन्द्रमें ऋषिकी संवित्‌ क्रिया करती रहती 
है । इसमें अपनेमें प्रातिम ज्ञानके कारण इन्द्रियरहित श्रवस्थामें ही देखना, सुनना enfa 
सव कुछ सम्भव हो जाता है । यह इन्द्रियगोचर न होकर इन्द्रियातीत प्रातिभज्ञानगोचर 
होता है । इस अवस्थामें मन्त्रके छन्द भ्रादिका ज्ञान होता हे । सामान्यतया देवताकी 
उपासना-पद्धतिमें देखा जाता है कि मन्त्रके साथ ऋषि, देवता और छन्दका उल्लेख रहता 
है । जिस ऋषिने उस मन्त्रका साक्षात्कार किया है, ' उस Wen उसीका नाम रहता है । 
प्राय: किन्हीं-किन्हीं मन्त्रोंके देवता श्रौर ऋषि एक ही होते हैं। जब कोई सिद्ध देवताके 
झाविर्भावके साथ तादात्यभाव प्राप्त करता है; तब वह देवताको भी ऋषिपदपे अभि- 
व्यक्त करता है। जैसे कई मन्त्रोमें ब्रह्मा, विष्णु ग्रादि देवताग्रोंको ऋषि कहा गया है । 
भ्रात्मनिष्ठ शक्ति और देवताशक्तिको लेकर ही यह भेद दृष्टिगोचर होता है । मननको 
वेखनेवाले ऋषिको उसी ग्रवस्थामें मातुकाशक्ति-साक्षांत्कार भी होता है । 'परावाक से 
“पश्यन्ती” वाक्में इस स्वरूपका स्पष्ट ज्ञान होता है। इसमें ऋषि मन्त्रको देखता है, 
ग्रतएव इसको “पश्यन्ती' कहते हैं। . 

कला, तत्त्व और मुवनका क्रमशः वरां, मन्त्र Ix पदके साथ सम्बन्ध है । कला 
और वर्णुके वाच्य-वाचकसम्बन्धसे मन्त्रोकी रचना होती है। स्पन्दशक्ति कलाके साथ 
वर्णुशक्ति बनती है । इन वर्णोंको सामान्य वरणंमाला नहीं समझना चाहिए । गणितमें जिस 
प्रकार व्यवहारके लिए संकेतोंका उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार विज्ञानका भी 
इन्हीं ऋषियोंने विश्लेषण किया है : भाषामें वणुंमाला ^de स्वरूपकी होती है। हम 
भावको अभिव्यक्त करनेके लिए भाषाका उपयोग करते हैं। किन्तु मन्त्रशास्त्रमें इनकी 
एकता ( unity ) को अर्थात्‌ कलाशक्तिके समग्र रूपको सुविधाके लिए पचास मागोमें 
विभाजित कर लेते हैं। वर्णमालामें कलाशक्ति अवश्य झन्तर्भूत है। इनके साथ नाद- 
शक्ति, बिष्दुशक्ति ग्रौर कलाशक्ति हा मिलन होता है। पचास मातृक्ाओंमें पचास 
शक्तियां निहित हैं। इनमें वगंशक्ति प्रौर व्यवितगत शक्ति भी है। यथा “क यह वर्गे- 
शक्ति है भौर 'क' स्वतन्त्र शवित मी । मातृकाझंमें श्‍वेत-हरितादि सप्त वर्ण हैं। इनके 
मिलनसे इधर देवताओंके भ्राकारका निर्माण होता है, तो उघर मन्त्रका स्फुरण होता 
है। इस झाकारकी आत्मा Ge है; ग्रतएव देवता "मन्त्रात्मा कहा गया है। ऋषि 
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भातृकाओंका विज्ञान जानता है। इसके शक्तिको भ्रपनी शात्मानूभूति-द्वारा वह STR 
करता है, तब वर्णमें प्राकाररूपी देह भौर मन्त्ररूपी आत्मा दोनोंका स्वरूप ऋषिको 
दिखाई देता है । इस प्रकार ऋषिका स्वरूप अवश्य ही 'क्रान्तद्शी' हे । जो साधक गुरु- 
परम्परासे मन्त्रद्वारा देवताका साक्षात्कार करते हैं; वे परम्परासे “त्ररषि' कहलानेपर भी 
परावाक-अवस्था तक क्रान्तदर्शी नहीं हो सकते । मन्त्र द्वारा देवताका साक्षात्कार करनेवाले | 
भले ही 'सिद्ध! पुरुष हों, वे ऋषि नहीं कहे जा सकते । ऋषि वे ही हैं, जो मूल मातृका- 
शक्तियोंका अपनेमें परस्पर मिलन झर देवताके साक्षात्कारके साथ-साथ मन्त्रका निगमन 
देखते हैं । साधक अथवा सिद्ध ऋषि नहीं हो सकते। साधक 'वेखरी' भूमिमें रहकर 
भन्त्रका जप करते हुए “मघ्यमा'में जाकर पश्यन्ती-दशाका लाभ करते हैं, जबकि 
परावाकका साक्षात्कार करनेके पश्चात्‌ पश्यन्ती-भ्रवस्थामें मन्त्रको देखकर उसे मध्यमा- 
झवस्थामें उतारते हैं औऔौर उसको वँखरीमें लाकर जगत्‌-कल्याणके लिए उपदेश देते हैं । 
इनका साक्षात्कार भ्रवरोहण-प्रक्रियाके Sed है। 

अन्य ज्ञान-विज्ञानका साक्षात्कार मी ऋषि! करते हैं। इनमें निर्माणशक्ति 
रहती है। इनमें प्रत्येक पद ौर प्रत्येक वणं शक्तिसम्पन्न और सक्रिय होते हैं। इनको 
जाननेके लिए ऋषिको बुद्धि, मन और इन्द्रियोंकी झावश्यकता नहीं पड़ती; क्योंकि 
ये अपनेको प्रतिमा-ज्ञान-हष्टिका प्रालम्बन बनाते हैं। ऋषियोंमें समग्र स्वरूपको एक 
क्षणमें समकनेकी सामर्थ्यं होती है। यही मन्त्रद्रष्टा भाव कहा जाता है। प्रतएव 
ऋषयो मन्त्रद्रष्टार।' यह कथन यथार्थ है । 


Q 
चेतन से ! 

चेतन, अब भी तो कुछ चेत! 

अमित शक्तिको घारण कर तू खान गुणांकी भीतर भर तू । 
अपनेसे है हुआ अचेत चेतन अब भी तो कुछ चेत ॥ 
घनमें स्त्रीमें सार घरा क्या सिवा पापके यहाँ भरा क्या? 
क्यों फिर सिरपर झंझट छेत चेतन अब भी तो कुछ चेत ॥ 
बड़े भागसे वर तन पाया पुण्योदय उत्तम कुल पाया। 
कोई जीवन खोना सेत चेतन अब भी तो कुछ चेत॥ 
शिव-साघनम शक्ति छगाकर आत्मष्षान की ज्योति ज़लाकर। 
दो ज्ञाओ अब पूर्ण सचेत चेतन अब भी तो कुछ चेत॥ 
समय चूककर क्या पाओंगे कर मळमळ कर पछताओगे । 
चुग जायेगा पंछी खेत चेतन अब भी तो कुछ चेत ॥ 


~-श्री नमचन्द्र जेन 
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श्रीराधाष्टक 
(१) 


श्री राधाके पद - कमल, हैं सास्वत सुख - खान । 

अरे सधुप ! इनमें लिपट, कर मधुमय रस - पान ॥ 
(२) 

जिन चरनन के ध्यानतें, जोगी भये अकाम । 

उन चरननको ध्यान धर, बन जगतको काम ॥ 
(३) 

राधा-राधा रटत ही, बाधा होत विलीन। 

तन, मनको याँ सुख मिले, ज्यों अगाध जल मीन ॥ 


(४) 
राघानाम अनंत हें, महिमा तदपि अनन्त। 
नेतिनेति आगस कहें, पार न पावे सन्त ॥ 
(५) 
श्री वृषभानु - किसोरिक, पद्‌ - अरविंद महान | 
सदा प्रफुल्लित निरखकें, नियमित निकसत भान ॥ 
(६) 
श्री राधा - मुख - चन्द्रमा, हरत निसा - तम - तोम | 
ज्योति असु ले gd, विरचत हे शशि व्योम ॥ 
(७) 
श्री राधापद सीस धर, घरें सेस भ्‌ - भार | 
जाकी कृपा - कटाक्ष ते, चलत जगत व्योपार॥ 


(८) 
सोहन मन अधिवासिनी, जाचक आयो EN 
भिक्षा दे माँ देस कौ, हो नुतन उद्धार॥ 


श्री जगदीश शरण बिळगइयां 'मघु' 
Mh NS र प्प्क्स 
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कोठ न रामसम जान जथारथ 
थी सुनह रीलाल शर्मा, dto uo साहित्यरत्न 
६ 


लक्ष्मणजी शक्तिसे मुखित पड़े थे। भगवानु राम भाई लक्ष्मणके लिए विलाप कर 
रहे थे । सोचिए भगवान्‌ यह सब लक्ष्मणके लिए क्यों कर रहे हैं ? 


मेरो wg पुरुषारथ थाको ! E 
विपति चटावन aeg दाह बिचु करों भरोलो काको। 
होहे कहा विभीषणकी गति, रही खोचभरि छाती ॥ 


लक्ष्मणजीके जीवित न होनेसे मैं प्रब जी नहीं सकता, क्योंकि विभीषणको शव 
कौन थाश्रय देगा ? आश्चितके लिए अपने तथा परिवारसे अधिक चिन्ता करना यही तो 
प्रीतिकी रीतिका यथाथ जानना है। भगवान्‌ रामको केवल एक ही बातकी चिन्ता थी : 


तातको सोचु न, मातुको खोचु न, 

नहि सोचु पिता खुएधाप्र गयेको॥ 
भाई भरतकोइ खरोच नहीं, 

नहि सोचु अयोध्याके राजु गयेको ॥ 
सीय हरेकोह सोच नहीं, 

नहि सोच जरायुके प्रान गयेको ॥ 
एकहि सोच सौ सोचु भयो, 

मोहि खोचु बिभीषण याइ गहको ॥ 


भगवाच राम दण्डकारण्यके ऋषियोंको छोड़कर शबरीका प्रेम-प्रण निबाहनेके 
लिए उसके यहाँ गये । शबरी ओर प्रमु का यह प्रम देखकर ऋषिगण अपनी निस्सार साधना 
को धिक्कार रहे थे । प्रमु-प्र मकी दीवानी शबरीको उन्होने न जाने कितनी उपेक्षा ौ र ग्रव- 
हेलना की है । उसकी छायातकको अपने पास नहीं फटकने दिया । भगवानु ग्राज उसीकी 


कुट्यामें पती चरणरज बिखेरने जा रहे हैं। सम्पूण ऋषियोंका भ्रहंकार भ्राज चूर | 
हो गया । प्राजके लिए ही तो वह इतनी लम्बी प्रतीक्षा करती प्रा रही है। कितनी: 
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कठिन है यह भ्रनवरत साधना ! दिनपर दिन ग्रौर मासपर मास व्यतीत होते चले जाते 
हैं, परन्तु यहाँ हताश होनेका नाम नहीं; क्योंकि क्या पता, प्रियतम कव UT जावें । प्रेमीको 
इसी प्रतीक्षामें झानन्द मिलता है । तभी तो वह हँस-हँसकर कहा करता है: 


बस्छमे हिज़का गस और हिज़मे मिलने की खुशी । 
कौन कहता है कि जुदाईसे बस्छ अच्छा EI 


हाँ, तो शबरीके हेका भ्राज पारावार नहीं है । अचानक भगवान्‌ शबरीकी 
कु टियामें प्रवेश करते हँ । शवरी भ्रौर रामका भ्रथवा प्रेमी ग्रौर प्रेमास्पद मधुर सम्मिलन 
हुआ । भगवाउने कहा : “पगली कुछ खिलायेगी भी या खड़ी-खड़ी मेरा मुंह वाका करेगी !” 
हषंबिह्लल शवरी उठी और बड़े प्रेमसे प्रपनी डलिया उठा लायी । फिर क्या था (e 


प्रेमिनका ऐसा प्रेम देख रघुनाथज्ञी हाथ बढ़ाते है । 
qup gu वेरोको वेर-वेर खुश होकर भोग लगते है ॥ 
ला वेर वेर क्यों येर करे, असखतसे बढ़कर वेर हैं ये। 
quu मीठे और ताकतदर अति खुखकर मीठे वेरहेंये॥ 
हे लक्ष्मण तुमने खाये दहीं देख तो कितने केसे मीठे है । 
पाताळसे लेकर स्वर्गतळक जो है लो इससे qii हैं ॥ 
तुमने सी बहुत खिलाये पर उसमें यह आनन्द न्दं । 
सीताका भी परसा भोजन है इतना मुझे पसंद नहीं ॥ 


रामके घरमै सव fufaut दासी हैं, गुरु वसिष्ठजी हैं, जिनके यहाँ कामधेनु 
है । महलमें त्रैलोक्येश्वरी किशोरी जानकोजी जैसी प्राज्ञाकारिणी पत्नी हैं। श्वशुर 
योगिराज विदेहके घरमें भी सिद्धियाँ सेवामें खड़ी रहती है । फिर भी घरपर, 
ससुरालमें या अन्यत्र जहाँ-जहाँ मापको पहुनाई हुई, सर्वत्र आप यही कहा करते कि 
शबरीके वेरका स्वाद एवं वेसी भूख तथा .वहू मिठास कहीं नहीं मिली । qui qn 
बिक जानेवाखे श्रीरामके समान न्नेलोक्यमें न कोई हुआ, न हैं भौर न होगा । 
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FOR QUALITY AND DURABILITY : 


In 
HESSIAN, SACKING 


And 


CARPET BALKINGS 


Always Rely on : 


KAMARHATTY PRODUCTS 


Manufacturers : 


KAMARHATTY COMPANY 
LIMITED 


16- 5, Brabourne Road, Calcutta-1 
Phone : 22-2507 ( 2 Lines ) 


Mills 7 KAMARHATTY 
24—Parganas 
West Bengal. 


Phone : 611-280 
611-274 
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मनस्वी प्रियते कामं कार्पण्यं न तु गच्छति । 

अपि निर्वाणमायाति नानलो याति शीतताम्‌ ॥। 
मरत मनस्वी नर भले करत न देन्य-उदोत । 
कृश कृपानु द्वे बुझत वरु शीतल कबहुँ न ENT 

२. 

सर्वाः सम्पत्तयस्तस्य संतुष्ट यस्य भानसम्‌ । 

उपानद्गृढगादस्य ननु चर्मावृतेव भूः ॥। 

: जाको मन संतोषयत वाके सव धन-धाम । 
पनही पहिरे पुरुष हित विछ्यो भूमिपर चाम |I 


तेनाधीतं श्रूतं: तेन तेन सर्वमनुष्ठितम्‌ । 
येनाशाः पृष्ठतः कृत्वा नेराश्यमवलम्बितम्‌ ।। 


_ पढे सुने वाने सकल साधे सगरे काम। 
जो पाछे करि वामना गहत भाव निष्काम ॥ 
| © 
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विश्वामरेन्द्रपदवि भ्रमदानपक्ष- E 
मानन्दहेतुरधिक मुरविद्विषोऽपि । 
इपन्निषदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध- 
मिन्दोवरोदरसहोदरंमिन्दिराया: ! 
सकलसुरोंके इन्द्रपदके विलासदिव्य 
देनेमें समर्थ जी दयासे यदि ढर-जायें, 


जिसको निहारके मुरारिके भी मानसमें 
| अतिशय आनंदका अम्बुधि लहर जागर क 


१०) ~ 

? d १५०८४५ 
Ves ८०१५३ ४ 
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इन्दावर-उदर-सहोदरा-सी मोद राशि- र 
दायिनी जो होती जन-जन को जिधर जाय 
देवो इन्दिराके नयनोंको वह आधी दृष्टि 


पड़ मुझपर क्षणभरको ठहर जाय॥ 


